काली आंधी 


काटी आंधी 


उग्मौ वारु मेरे दोस्त ह। होटल गोल्डन खन के मेनेजर 1 हरन कं 

मैनजसों के वारे में तरह-तर्द की ऊचौ-नीची बातें रहती है, भर 
जमगी वात्र स पेश मे मपनी तरद के यकेते मादमौ हु । मुक्ते मालूमहै 
कि उन्होने अपनी जिदगी को कर्मो एक जगद्‌ रोक रखा है 1 कहने के लिए 
मु भी कहा जा सक्तादै। पर भदमौ की तकलीफ कौ मसलियत 
जानना शायद वहत मुदिकल होता है 1 

मौरोसे क्या कहं, भव तक सुद बपने धरमें मँ यदं सावित नही 
कार पाया किजम्गौ याद्रुके भीतर एक पसा इन्सान वै दहमाहै जो 
अपने लिए नही, दूसरों के लिए रोता है" "सच कहं, तो मालती कै जिए 
"रोता है \ मालती के लि्‌ यह्‌ मादी सपनी जिन्दपी कौ एक जह 
पककर व॑ठ गया है-न जिन्दगी को अगि वढनेदेतादै, न पीेहुटने 
देतादै। 

कभी साप ज्गौ वाव के कमरे मे जाइए । दोटत गोत्डन सनके 
टैरेस प्ररवनेदोकमरोके अपारटेमेट म येमकेते रहतेर्है। मेनेजर, 
इसलिए उ्हुं वदी रहने के तिंए जगद्‌ भी मिल गई टै 1 उनके कमरे 
दो खात चज है, एक हिय्वा, जिम उनकी प्यारी विदिया लिली के खत 
र्ये रहते द भौर दूसरी है एक घटो, जो हमेशा वद रदती है । वक्तको 
नापते-नापते एक दिन वह्‌ अचानङ सक गई 1 जगी वाब नै उसे चलाया 
नही ।न उमे चायीदी। 

भन एक दिन उनमे पृषया या-यह्‌ धद्ठीखरायहोगर्दहै? जव 
भता हु, हमेशा एक वक्त पर मटकी मिलती दै { 


जग्गी वान्‌ मुस्करा दिए ये ! फिर वोले थे--क्या यह्‌ जरूरीरै कि 
घडी खराव हो जाए, तभी स्के ! उसे किसी खास वक्त पर खुदभीतो 
रोका जा सकता है"“” 

--तो इसे चलाया भी जा सक्ता दै ! 

वे फिर फीकी-हुंसी सीसे थ-तुमभी क्या वात ररतेहो! 
वक्त चलता है“ "यह्‌ घड़ी चलते-वदलते हुए वक्त कौ सिफं तपती है 1 
ओर बवतत को नापने की ख्वाहिश अव मुदम नहीं है"*“ 

--तो वक्त को वदल ही दो“ 

--वदलने की ताकत सव में नहीं होती"""जिनमेहौतीहैवे भी 
वक्त को वदलते-वदलते खुद वदल जाते है" “वे, जिनके पास यह्‌ शव्ति है? 
शायद वक्त को वदलना भी नहीं चाहते" “सिप वक्त का इस्तेमाल करना 
चाहते है । 

भेजानरहाथा क्रि जग्गी वाद्रूके भीतर की कौन-सी चोट बोल 
र्टीथी । एक तरह से कँ तो यह्‌ वहत व्यक्तिगत चोट है पर खुली 
आंखों से देखें तो यह सवकी चोट है ! 

एक तरह से अव म भी राजनीतिमें हूं । करीव-करीव उन्हीं दिनों 
से, जब से मालती जी राजनीति मे आई । यो मै मलती को वचपन से 
जानता रहा हूं । म मालती जी के पिता वैरिस्टर प्रतापराय के दपफ्तरमें 
असिस्टेंट था मौर वहीं से मालती जीके परिवार के साय हमारा एकं 
रिश्ता शुरूहुया था । प्रतापराय जी की मृत्यु के वाद, या कटं कि मालती 
जीकीशादीके वादमेरा संवेघ कुछ टूट गया प्रतापराय जौ कौ मृत्यु 
के वाद म उनकी जायदाद की देख-भाल करता रहा 1 जव माचतीजी 
राजनीति मे आई तो उन्होने एक सहायकके रूप मे मुङे फिरसे जपने 

साथवबुलालियाया।तवसे्मेमालतीजीकेसाथहूं। 

जग्गी वात राजनीति कौ वातो मे नहीं पड़ते 1 समस्ते सव है, पर 

घात कीजिए तो कतराते ह! एक वार कुरेद दिया तो चिद्कर बोले घे-- 
यार, तुम्हारी यह्‌ राजनीति वड़ी घटिया चीज है"""तुमलोगोंने इसे 
निहायत वेहुदा वना दिया है । तुम लोग सफ चीचों का वलूवी इरतेमाल 
करना जानते दौ !*“"वादु माईतौ उसे इस्तेमाल करो, सूखा पड़ा तो 


छते शस्ठेमाल कते, कीं कोई खड़की भाग गई तो उसके भायने को इस्ते- 
भाल कयै"““कहीं कोई मर गया तौ उसकी मीत को दस्तेमाल कयो.“ 
दुम लोगों ने बादमी के गांसुओं भीर जजवातों तक को नहीं रोदा“ 
उसकी गशामों मौर सपनों तक को नहीं वस््ा"““इससते ज्यादा भदिया 
बात गौरक्याहो सक्ती दै किः दुखी अर मुसीदतचदा इन्सान कै सपनों 
ठक का दरस्तेमाल तुमने कर लिया-““लुदा कँ लिए, उसके सपने तौ उसके 
लिए द्यो दिए दहते" "ताकि वह्‌ अपनी बदहालौ भौर मुसीवतो के बीच 
सपनो के सहारे तो जौ लेता““"तुमने*“ “तुमने उसके सपनो को नारे ना 
कर निचोड्‌ लिया } मव क्या वचा है मादमोके षा? संर चोडा“ 
कहां की बातें ले वं" 

श्यादातर जग्गौ वाद्रु बातों को टाल जाति है । माततौ जी की वात 
करोदतोभी शामिल नही होते, एते जताते रहते हँ जसे मातती जी से 
उह कु भौ लेना-देना न हो । जते वे उनकी जिद मेँकभीमाएही 
नदहो। 

मालती जी एक धमाके के साथ राजनीति मं आदं । सफलता की 
सिया घढ़ृती हुई 1 जहां से उन्दौनि शुरू किया, हां से पीठे गृदेकर 
देखने कौ जरूरत उन्दरं नही पड़ी । पहता चुनाव उन्दनि स्यूनिस्यन वादं 
कमेटी का लढा "““हुमामा वहत हमा । तरह -तर्ट्‌ की सफवादँ फनीं । 
णाद इसलिए मौर भी ज्यादा कि जगी वाद्रू खनुरादोये एकं दूरिष्ट 
होटल चलाते ये । जव पहली वार मालती जीनेषरसे वाहुरकदम 
रखा तो जगण बादर बहुत सुश ये । कोई वहस करने लगै गीर कहने तग-- 
जग्मी वात्रु, इम चुनाव में तो भापक्ो खडा होनाचार्िएधा} तोवे 
तपाकसै कटे ये-देशके निर्माणमे मौरतोको भी थागे आना चाहिए} 
मौरते यानी हमारी माधो जनततक्ा जद तके इस तामौरमें हाय नहीं 
वंटाएगी, तव तक द्र कामकीस्पीढ याधी द्ेमी"“"यह्‌वेदद जरूरी 
है क्रि दुमारे ष्ये की बौर माने आए मौर हर काममेमदोकाहटाय 
यंटाए्‌- 

मौर पहतती वार जग्गी वाद्रू यौर मालती जी के पर॑रघरकी 
ददतीज से साय-साय बाहर बाएये। 


नौकर विदा वताता था कि मालकिन वहत उर रही थीं जौर जगी 
वात्र उन्दै हिम्मत वंधा रहे थे--अर स्पीचदेने मेंक्यारखा है? ये 
देखो, मेने तुम्हारी स्पीच लिख दी है"““इसते रट लो, वस" “ˆ 

मालती जी कमरे में घूम-घूमकर स्पीच रट्ती रही थीं मौर जमह्‌- 
जगह्‌ पर अटककर पूछती जाती यी--यह्‌ चया लप्ज है ? 

--ये ओंक्टराय, यानी महसूल'*"चंगी जो टैक्स लगाती है । पूरा 
सेटेत इस तरह वोलना--गावो से शहर आने वाले माल पर जो गक्ट- 
राय यानी चुंगी.का महुसुल लगता है, वह्‌ आखिर तो वही गरीव किसान 
देतादैजो हम जिदा स्खतादै! मेरावादादहै कि. मपने गरीव किसान 
सौर गांववाते भाद्यो के हिति मे इस चुंगी के महसूल को खत्म करूगी ˆ“ 
समन्नीं यहां पर तालियां वर्जेगी, तव एक भिनट स्कना ओर जगे 
यों शुरू करना"""तो मेरे इस गरीव खजुराहो शहर के भाइयो मौर 
वह्नो ! । 

ओर यह्‌ क्रमजोचलात्तो सकने को नहीं माया । सफलता मालती 
जी के कदम चूमत्ती चली गई । आवाज गूंजती रही, एक चुनाव से दूसरे 
चुनाच तक । चुंगी की मेम्बरी से पालियामेट के चुनाव तक । मेने मालती 
जीके हर चूनाव भभियानमें हाय वंटाया है मौर वे भावा अव तकं 
मेरे कानों मे गूजती है जो एकं दिन खजुराहो म्युनिस्पल वोडं के चूनाव 
से शुरू हुई थी--मेरे इस गरीव खजुराहो शहर के भाद्यो ओौर वह्नो ! 
मेरे छिले के भादयो ओर वहुनो ! मेरे प्रदेण के भाइयो गौर वह्नो ! 
मेरे देश के भादयो मौर वह्नो ! 

यह्‌ आवाज फलती सई ! गावा का दायरा वदता गया 1 मावाज 
क गूँज गहरती गई । ओर जग्मी वादु हर वार इस फौलती आवाज के 
साथ-साथ पौ दट्ते गए । पहली वार जव मालती जी जीतीं तो शहूर 
को जनता ने उनका स्वागत समारोह किया था । दोनों एक ही जीप पर 
साथ-साथ वठकर आए ये 1 मंच पर मालती जी गौर जागी वाद्रू एक- 
साथदी वेठेये ! विदा मालां संभाले हुए था! । 

जिला परिपद्‌ वाला चूनाव जीतने पर फिर स्वागत समारोह्‌ हुमा 
या।कारोकी क्तारमें दस वार जग्गी वात्र पीं मानेवालीकारभेये 


भौर मानाएं मोद में रखे वैडे ये ! असेम्बली चुनाव मे जीतम के बाद 
मासती जी वेत्तरट्‌ विर हुई थीं ॥ जग्मी भादर कारों कौ कतार्‌ मे सवते 
पीद्यै वाची काारपरय यौर मंच प्र जव चढने तेये तो एक वालिटियर्‌ 
नै न्ह सक तिया या । वे अचकचाकर वोले--अरे भाः मै, मै, मालती 
जीका 

वारलिरियर ने अपने जोम में जवावं दे दिया या--हां हा, यहां सभी 
मासती जी के धरवाने हीह! हटिए"""नीचे उतदिए 1 

मेसी निगाह न पडती तौ जग्मी वावरू अपमानित होकर सीदं सै 
उतर दही गए होते ¡ बािदियर को टकर भ उन्हें मचपरने माया 
यां। किमा नही थो ती एक मोढे का इंतजाम करके उन्हें वग दिया 
था 1वेर्वठेतोरटहेये, परवेद बुभ हए ये 1 सफल होनैवलिके चारों 
तरफ कँसे ममा जुटता है ओर सदी लोग कंते उससे दुर होते जतिर्है 
दसका जीता-जागता उदाहरण जग्गी वान्र है । 

उना एववम उठाकर देखिए । इम दु.खद सच्चाई की दास्तान 
तस्वीर हु वता देगी । तस्वीर में से प्ाकता जग्मी वादु का हसता सिल 
तिलाता भौर सुशो से भरा चेहरा खामोश ओौर उदा होते-होते एक दिन 
विलकरत मायव दो जातादहै। 

भौर तव वे सारा वक्ते अपने खजुराहो वलि होटल पर दही गुजार 
सगे थै । अफ भी फली यी कि जगी वात्र का होटल होटल नही, वह 
तो ल्ली को पटाने फौ गिक्ारमाह है । कि जग्गौ वाव ने थपनी वीवी 
को नौरोके तिएुद्धोड दिया है"““आक्तिर प्॑सा वनाने के लिए कुच तो 
कण्ना पडेगा"""पह्‌ साला अपनो वीवी को दावेपरलगावैठाहै। 

खनुराहो वाति होन मे उन दिनो कई वार जग्णी वाद्रमे मेदी माते 
हृईदै। पे दोनो तरफसे दसौ धे । मालती कोलेकर भौ मौर इन भफवाहों 
को तेकर भी । मौर एक दिन मालत्तौ जी से उनका ज्ञगडा हुमा था 1 
मालती जी नै उनसे कहा था--श्रापं यहु होटल वद कर दीजिए । 

-तेकिनि यों ? जग्गी वाद्ु चीेये। 

--दसलिए गरि मँ पन्तिक में यह नदीं सुनना चाहती किं हम तोगौ 
न दोटल को बहाना बना रखा है 1 कि यह्‌ होटल हमारी काली मामदनी 





का जरिया है"““कि यह्‌ गदे कामों के लिए इस्तेमाल होता है"“"दइससे 
मेरी पन्लिक इमेज पर धव्वा लगता है" 

--तेकिन मालती"*"जीने के लिए आमदनी का यह्‌ एकं इर्जतदार 
जरियादहै। 

ओर मेरी वदनामीका भी यही एक जरिया है। 

--आलिर भै कद्ध कर्गा या नहीं ? सुमे जीने मौर कामकरनेका 
हक है या नही ““तुम समज्ञतीं क्यो नही" “* 

--सममती तो हूं पर राजनीति की इस दुनिया में साफ चेहरा रखने 
के लिए बहुत नुकसान भी उठने पडते ह ! गौर होटल -का वंद होना कोई 
इतना वड़ा नुकसान नहीं है कि" *"जाप मेरी खातिर इतना भी नकर 
सके ५५० 

--फिरम कस्गा क्या? 

क्यो, मेरे साथमेरे कामम हाय नहीं वंटा सकते ? इतने गर 
लोग साथ रहकर काम करते ह । कितनी चीजों को संभालना पडता है । 
सप दस कमेटियों के मेम्बर हो सकते ह"““गैर लोग मृक्षसे फायदा उठा 
सकते हँ पर आपके लिए म किसी लायक नहीं ? 

--प तुम्हारा पत्ति हु" ““फायदा उठा सकनेवाला गर मादमी नहीं" *“ 
मै तुमसे फायदा उटठाऊंगा ? सौचो, क्या वात कही है तुमने ? 

कोड गलत वात तो नहीं कटी । अगर एक नीरत इस लायक हो 
जाए तो इसमें पति-पत्नी का रिएता"*“ 

-- क्या कह रही हो तुम? 

-रिष्ते कामों को भासान करने के लिए होते है" ` “वेडियां डालने 
के तिए नहीं! सही वात्त यह्‌ दहैकि आप अभीत्तकमेरी इस सेवा भौर 
त्याग कौ जिन्दगी, पव्लिक सवित की जिन्दगी से अपने को जोड ही नदीः 
पाए! 

सही वात कटं मालती 1 भव तुम्हं रिषतो की जरूरत ही नहीं रह्‌ 
गर्द है 1"""खामचव्वाह्‌ इन्दं ढोते जाने से जव तुम्ह कु हासिल टौनैवाला 
नहींरै। 

मालती ने उन्हें गृ्से से भरी बांखोसे देवा था । मौर इतना ही 


१० | काली आंधी 


बोती सर" ""यद घव दिस्वन्स करने का वक्त मेरे पास नदींहै; 
चीफ मिनिस्टर छत्ररपुर आनेवाते ह मौर उनके माने से पदे मुर तमाम 
काम पूरे करने ह"““खाथन-साट दिन छतरपुर रककर मँ पन्ना चती 
जाऊंगी 1 

--मुे दूरत दोगी छौ तु्दारे सेकरेटयी पे खव प्रोग्राम मालूम कर 
लूगा । ~ ~ 
मौर चतवे-चसठे मालती जीने कतना हौ कदा चार्म ददल 
याति की वीवी" कहलाती हु" "“ण्‌ मापरको गवारा दै तो ठीक दै ! 

तो ठुम किकी वीवी कटलाना पसन्द करोगी ? 

-- कसी वाते करते ह भाप" "मेरा मतलब भप अच्छी तरह समन्त 
रै । मुके ठम्मीदरै कि माप 

कोरि करूंगा ।*"“पर जाने से पहले एक बात बौर कट्‌ देना 
चाहता हू । गँ सोचता हूं लिली को सी होस्टल मेँ दाल दं वाकि हमारी 
रो-रोज की चरती मौर टूटती हई जिदगौ की तकतीफकी दाया से 
बह मलग र्ट्‌ सके। 

पद दर वार लिक्ती का वास्त देकर मू कमष्ोर वनाने का 
रिया मापने सूव दूढ रखा है ? जय देखो तव लिती ! ्पनी मर्जी की 
बात मनवानैकेविएुयापहर वार लिलीको मागे करदेते है । माद्दा 
सेञाप्लिती को परास्त वनाना वद कीजिए! 

~प िली को पारसंग वनाता हूं ? 

--मौरनहीतोक्या? 

--मालती"““तुम समती हो, मै धमकी देताहू ! मै वचारा ह"" 
परभेक्हेदेताहूमेतोजाञ्गाही,लिलोकोभी तुम्हारो छदी से 
कं बूत इर लेकर चला जागा" *“ 

--हं, फिर वही दनोन ! वही वास्ता देने कौ धादेत ! 

दस बार मे करके दिखा दृगा““"तुम समक्ञती हो, गुदम दुभौ 
करने की शक्ति नही रह गई है 1 

फा { वह दिन देखने को मिलता { 

--टीकदै [ टीकदै {-जग्णी वारु गृस्त्े ते उष र्दे पेम 


लाचार नहीं हं ! मेरी वच्ची लाचार नहीं है" 

तभी दरवाजे पर दस्तक हुई थी । मालती जौ समक्न गई थीं कि 
उनक्रा सेक्रेटरी जगतरसिह्‌ हेमा । घड़ी पर नजर डालकर उन्होने इतना 
ही जग्गी वाव से कहा या--अवये नाटकं वंद कौलिए"*"वहत वार देव 
चुकी हू" ""भौर एकदम प्रकृतिस्थ होकर उन्होने जगतसिह को आवाज दी 
थी--यस कम दन"""गौरदेषे हो गईथी जसे कुचहृमादहीनदहौ) 

जगतरसिह कु जरूरी तार लेकर आथा था ! डायरी उसके हाय में 
थी 1 मालती जीतारो को देखती रही थीं मौर जग्गी वाब्रू चृपचप 
कमरे से वाह्र निकल गये ये 1 


मौर इस दिन के वाद सव कधं एकदम तदहस-नहसर हौ गया या । हम 
छतरपुर पहुंचे थे । मालती जीकादो हप्तेका दौराथा। उन्दै महिला 
सेवादल का गठन करना या । तारीफ करूगा मालती जी की भी । पूरे 
दीरेमेंकभी पतानदींलगाकि वे कितना वड़ा तूफान मन में दवाएं | 
भाखिर अपनी वच्ची का खयाल तो उन्दँ जताही होगा । 
उनके नौकर विदाने छतरपुर आकर खवरदी थी कि जग्गीवाबूने 
सजरा के होटल में तीसरे दिन ही ताला डालदिया था ओरलिलीको 
लेकर वे कहीं चले गएये । एकक्षणके लिए वे उदास हूर थीं । उन्दौनि 
जख वेद करके अपने आंसू दुपाए थे बौर वच्चो के अनाथाश्नम की नई 
इमारत का उद्घाटन करने चली गई थीं) 
अनाधाश्रम में तीस-चालीसर वच्चे थे । खपर॑ल की छोटी-सी इमारत 
थी । अनाय वच्वोंकाअपनार्वण्डथा ओर वे वच्चे मालती जीके 
स्वागत भें, उनके पहुंचते ही प्रार्थना गाने लगे थे-- 
वह्‌ णित हमे दो दयानिधे, क्तंव्य मागं पर उट जावे 
परसेवा, पर उपकारमे हुम जगजीवन सफल वना जाव 
हम दीन दुखी, निवलो, विकलो के सेवक वन संताप हूर 
जोह बट्के, भते भटके, उनको तारं हम तर्‌ जर्वे"“" 


व्क = १) 


मातत्ती जी की वालो मं रद-र्टकर अमू थरदैयेगौर वे द्यो 
टे वन्वौं को प्यार से रट्‌-रटकर चिपक तेत्ती धीं । एक फटोप्रार 
वारनवारफ़ोटौतेरहायाः*"मौर वहां जमाहृए्‌ सौग मालती जौ की 
ममना देख-दैसकेर्‌ द्रवितत गौर्‌ प्रसन्न दे रहे ये 1 उनके चेहरों पर्‌ मातती 
खी कौ ममताके तिर श्र्सा की चमक्यी । परर्गेजानर्दाथा रि 
यट कौन-सी हलचल थी ""*मोर माचती जौ की मा र्टू-रटकर क्यो नः 
हौ रदी थीं! पर तायोफ करूणा उनकी"""किं दितना उन्दनिं यपे कं 
खंमाला चा भौर अपने एकांतिक दुल कोदे कचे चुपचापयीरहीर्थोः 

मुके दिलाई दे री यी-एक देन { उसमें व॑डे हए जग्मी वाद गौः 
भामूम लितौ ! यह तौ पता नहीं, वद द्रेन कहां जारी थौ, पर इतना 
भानूम था क्रि वह्‌ देन मालतीजीसे कहीं दर, मौर द्भुर भागती ज 
ष््ीधी। 


बीर शाम कोटी मिना सेवादलका गठन हीना धा! दोपट्र क 
यनायाथ्म वाला वह क्षण गूजर चुका था । गौर मालती जी ने षने कं 
संमातर सियाया) एक ठुमीं पर चुपचाप वंटा सज देक रहा चा । 

मदिनार्जौ की मीर्टिगर्मे वे वोत रदी यी--आप वर्ने क्दती दं 8 
आपक्रो वक्ते नदीं मिलता ! मेर कमी नटीं वट्ती क्रि याप मपने घर 
परिवार गौर पति की सुशियों की कौमत पर राजनीति ङा काम कटेः । 
यह्‌ जरूरी हि पएसिर मौर पति की पूरी परवाह की जाए"“*समा 
को सुशी का मसी वाघ्रार यही है"""जगर मं मना उदाटरण पल करः 
तौ माप क्याकटिएगा ! कौन कठ्‌ सक्ताहै ङि मेश परिवारभौर पनि 
गुखी नहीं है! भौर्मेसमाजकेकामोकेलिएुभी पूया वक्त निकरालतं 
दतो बहनी, हमे एकः महिला सेवादल वनाना है" मुल्यमननी मह्दय 
कवं नमर्मेया पह गौर उर्नद दिवानादहैकि हम मिलाप भी यप 
मर्चा समान हए है -"जानेवाते चुनावो भे दमे बहून काम कना दै“ 
म चापी दि क्म से कम तीच महिलाएं भागे गाए यर दन वा निर्म 


करे “*"तो पहला नाम किसका लिखा जाए ? 
कई हाय एकाएक उठे ये गौर मालतीजीने एक की मौर इशारा 
करके पृद्ा या--भापका नाम ? उत्तर मिला था--लक्मी अग्रवाल) 


भौर ने वहीं वंठे-वंठे जते देखा धा--पंचमदी पन्लिक स्कूल कौ 
प्रिसषिपल के सामने जग्मी वारु गौर लिली वटे ये! प्रि्षिपलने पृचछायथा 
--यस माई चाइट्ड, वाट्स योर नेम ! 

--लिती 1**"चिली ने तुतलीते हए कहा था । 

“""वेरी स्वीट नेम ! लिली ! सो भर चिल लिव विद मस हियर? 

"""यस ! लिली वोली थी 1 

भौर वापसी का सफर । जग्मी व्राव लिली कोस्कूलमें दाखिलकरा 
कै लौट आएये! उनकी अखेनम थीं! वे वार-वार खिड़कीके षी को 
साफकर रहै ये ताकि वाहूर देख सर्के, पर पानीकी परत खिड़की के 
शीशे पर नही, उनकी मायो पर्‌ छाई हुई थी । उन्दने आस्तीन से आंस 
सुखाली थीं। लेकिन वह्‌ वापसी का सफर धर-वापसी कानहींथा।वे 
खजुराहो लौट कर नहीं आये ये । सीवे भोपाल चले गए ये) 


मँ किसी की तारीफ कर ? किति दोषदं ? विसे गलत या सही कटं? 
एक तरफ जग्णी वादु है ओर दूस्तरी तरफ मालती जी । ओौर चिली? 
बह वेचारी तो यवोध है1 जमी वाब की तकलौफ महरीद तो मालती 
जी की महत्वाकाक्षा भी उतनी ही गहरौ है 1 जमी वादु का दुख गहरा 
हतो मालतीजीकादुल भी कम गहरानदी है 1 दोनों ने थषने को बहुत 
संभाला है 1 मालती जी के चेहरे पर कभी शिकन नही दिखाईदौ। जगी 
वाद्ुने कभी शिकायत नदी कौ 1कभीवातमभीकरोतोवेटातजनिदै। 
सफनता कितनी ऋ्रूर होती रै, कितनी जालिम होती है, इसका नशा 
कितना गहरा होता दहै" मौर सुद अपनी सफतता मे व्यक्ति कैसे कंदहो 
जाता है, इसका जीता-जागता उदाहरण ह मालती जी । दुल मौर याग 
कितिन। जालिम हाता है गौर इसमें व्यतरित कंते वुक्च जाता है, इसका 
जतता हा उदाहरण ह जग्मी वाद्र ! 

मुव दिन याद रह जव मालती जी मौर जग्गी वाव का मितना- 
जलन शुरू हुभा था । यहं बात भी सचुराहो की है । यो प्रतापराय जी 
दित्ती नें रहूनैये, अपने षेणे की जष्टरतोके लिए 1 लेकिन वीच-वीच 
भवे दयुदूटी निकालकर भपने धर छन रपुर्‌ याते रहते ये । जगी वारु तु 
राहो फे रहनेवाले ह । उनका पृ्तेनी मकानवही है । एकवारधरकेलोग 
खजुराहो गए हृएये । सकने का इतजाम जगी वाच्रूकेधरपरहीहृभा 
था। पूरा इलाका--न्ना, रीवा, म॑ंदर वगैरह । घूमने फा इतज्ाम वही 
से हा धा। तव मालती जी कौ उच्र उन्नीत-वीस साल थी । अते सात 
वे पडाई के लिए विदेश जनिदाती थी 1 

जग्मी वात्रूकीहवेतौ के पास, खजुराहो के मन्दिर के नङदीक जहां 
वड़ा तालाव दै, वही पर गुनाव काएकवागहै1 कामकु्ध केके 
लिए या नर्ही, म तालाब में वसी डते वडा था । पीये लजुरादो कैः मदिर 
ये ओर वीचमे गुलाव्र वाग । उम वागमे कोई कुच वाते कर रहा धा-- 
ये गुलाव लाल क्यों हो जत्ति हं? किसी सड्की कौ आवाज यी । 


~ सस्तत ओ पीले एते "यिं शे भरी पोर सोसते जय प्प 
समा्रारपाफपी स्वती, पेये वाचषे वति | तर्के फी सधासयपी ) 

सम्‌ | सस्नी चोदी । 

पौ, मोर प्रे याक्षे-भरो जोते देतना प्रर, पो फिर्पीपति 
परः आति ट } पङ्ेयेफर्पा) 

रप्‌ | सदए घोतौ धो) 

~प | 

सो एक पीला सूु्लपर एुषद्‌ देती {'्देसूमी, मह्‌ तात दिता ६ 
भा तौ? 

पपी, पारि सुरे भेम पौलां गुलाम तमापो" सथतुमे पतस्व 

सभा, तम देसमा । सेय जे यादो-गसै सोपप्से द्वी पाफणी र्गी 

गौर्य्‌ सलद्रो जणा | 

~~ सनं | पर्णी पोपती षी) 


भैमे भरकर पेया धा} सुरज फा सापि मोद्य भेदिरो करै पष 
रदा भा भौर भातती एना जमी यनू गुलाम याम से विकलकरर्‌ प्म 
भद्िर्भो भोर्साप्देषे । भाप्तपीके सुरे गे पत मद्भान्सा पीतो गुलाम 
समा पा) 

पिर टर सेस एक पीता मुलासि कैने आकती जीके सूरेमे देसा घा 
लप एम; टम पुसो सैष) 

प्रुर सोटे पसो प्रतोपरा्जी सदु पे 1 भाती जी मो पिषे् 

भाति षी मादतुर दुर्भ, परमतपती सीते ष्पता से फु रि ता--- 
प फी वदी जापी भास्तमे ही समी 1 

पतोपरभसीने मातरी जीयो महते समासा पा~पण्द अपेते 
पौदिमिर प भी सयात फलता मादिप} सीप कमी भी कर्‌ सकती 
पोप फटमिर् पनने ष पतं खादी दै पस सादाद हता । 

सेति भालपीली पी भाती पीं सौरसमापततो जी की पतो फ पुत्ता 
निक पी एते धोत्ै जसी बत्ुसे षो महषी । सादी फीत पः 
रोद भद सतपदयं जीयो भोपत दो भरु पी लोर दो-तीसं साद उपनी 


© 1 +~ २१११. 


जायदाद की देखभाल भूते की थी, उसके वाद जव मालती जीने पज- 
नीतिकेक्षेत्में क्दम राया, तो मुभे खजुराहो बुला लिया था । तभी 
से राजनीति की दुनियासे मेरा परिचय हृभा यौर मालती जी के सिर 
सफमता काजो पेता सेदरा वंधा, वह्‌ थाज तक्तो उतरानदहीं। 
सफलता उनके कदम चूम्रती चली मई भौर यहं सफलता कुछ इस 
रपतार से आई परि उनकी भीर जग्णौ वाद्रू की इदगी को तोढती, दोदती 
निक्त गर्र॥ 


यीचके कर््यरस इसीनेद्ो मे निकत गए । जगी वाव भोपाल 
भं जाकर गोल्डने सन के अधिस्टेट भंनेजर हौ गए । फिर वदते-वदृते 
भनेजर्‌ हए सौर वही रहने लगे । लिली प्रचमद़ी मेँ पदती रही । उति 
अपनीमा ने मितनेका मौकाही नही मिला सौर मालती जी चुनाव 
जीत्तती-जीतती एषः दिन मिनिस्टर हो गर | 


मौचके कुद थरस खामोशी के वरस हँ ( यायौंकटिषए कि मातती 
जौ की सफनताके वरस है मौर जग्णी वाबरू तथा लिली के लिए भकेते- 
पने वरस है । मालत्ती जी भें अदृमूत मात्मशक्िति गौर धीरज है। 
पितते मौके बूत कम याएु ट जव उनकी व्यक्तिगत चिदगीके ददं का 
मट्सात्र किसी को हज हो 1 तिती को नेकर भी उन्होने कमी च्यादा 
चात नही फी । णायद उन भरोसाथाकिजिदमीमेंवेजवमी चार्हैमी, 
लिली कोभी जीत सेमी 1 ताज्जुव यही होताथाकि जगीवादरू को 
जीतने फी वात फभी उनके मन मे नही माई 1 मौर जीते जाने तथा 
भक्त आने पर जीत लेनेका आत्मविश्वास उनकी सवे वटी शित 
र्दीरहै। 
॥ मेः चुगावो के लिए जव उन्दँ भोपाल सत्र मिला मौर 
वातं हदश्गि दमे ममी सेकु प्रभावराली तोल सामाजिक मौर राज- 
नीक्तिक सोमो से बहा सम्पकं करना चाहिए, तो उसी “जीत! वाते भात्म- 


विष्वाससे मालती जी ने कहा था--उन्हँं जीत लेना मुर्कितं नहीं 
होगा । वक्त अने दीजिए"""अभी से ममर उन लोगों को यहं अंदाज हो 
गया कि हमे उनकी जरूरत है तो उन्हँ जीतना मुख्किलि हो जाएगा ! 
उन लोगौंको यह्‌ अहसास होना चाहिए कि उन्हे हमारी जरूरत 
द 

““""सचभुच कितना धीरज चाहिए '** वकत आने दीजिए ! उन्द 
जीतना मदकल नहीं होगा !' मालती जी की यहे नीति वेहद सफल 
साचित होत्री रही ! वक्त ! जरूरत } ओर जीत ! इन तीनों वातो पर 
हीवेटिकी हुई थीं । वक्त की नम्ज को वे पटचानती थीं! मीर जरूरत 
कै दिसाचसे वै सव तय कर लेती थी, उनकी यही शचिति थी ओर इसी 
शपित मे उनकी जीत निहित थी) 


मोपाले क्षेत्र मिलने के वाद जव हमारा पहला काफिला वहां 
पहुया तो सारी जिम्मेदारी मेरेसिर पर थी, क्योकि मेरा परिवार 
भोपालमेंही रहता था । मैने पुराने भोषालमें एक वंग्ले का इतजाम 
करलिया था मौर चुनाव कार्यालय का वोडं लटकादिया था} धीरे- 
धीरे कार्यकर्ता भाने शुरू हुए । कुं लोकल लोग भी आए भौर हमासै 
जोड-तोड शुरू दहो गई । मालती जी एक दिन के लिए भई मीर अपने 
फंडीडेट होने का कागज भरकर चली गई । उनके जाने से पहते जिम्मे- 
दार कार्यकर्ता की एक मटिग हुई । इष वात पर गौर कियागयाकि 
जाति के हिसावसे चुनाव-क्षेत्र मे किसकी अक्रियत है ओर चूनाव 
लडने फे पेतरे क्या होगे । उस दछोटी-सी अत्तरंग मीटिग का उन कार्य 
यन्ताओं पर भी बहुत असर पड़ा जिन्टोने मालतीजी को इतने पात्ति से 
पहली दफा देखा था, जव उन्होने कटा-देखिए, हमे विरोधी दलो के 
हथर्बण्डे नहीं अपनाने ह । चुनाव एक पविद्न कार्यक्रम है ! हेम जनता के 
पास अपना अमली कार्यक्रम लेकर जाएंगे गौर जनता की समञ्च परदही . 
निर्भर फरेगे ! पेतरेवाजी भौर उश-पटक का सवाल नहीं! हम 
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जातियों के भाघाद पर्‌ भौ चुनाव नदी लहे क्योकि हमारी मीक्ि किसी 
शास्र जात्तिके लिए नही है, भूरी जनता के लिए दै ! 

छोटे-छोटे फा्यकर्ता वाहु-वाहकणे लगे ये । मालती जी की यही 
पिरेषता थी भौर यदी वड्प्पन, जिसके सामने उनके विरोधी वौने दौ 
जतिच। 


चुनाव कार्यालयमे एक पूरी द्रौन जमाहो चुकी थी । सानि-पीनं 
मल इतज्राम रामनारायणके हा्ोमें था, इसत्तिए हमने उनका नामं 
पिनदटात भण्डारी रख लिया था 1 चुनाव कार्यालय मेँ किचिन चालू हो 
मया धा मौरवेकारके लोग भी वहत भरे रहते ये । 

बिदा, मालतो जी का विश्वस्त नौकर, परेशान थाकि वे खानाक्या 
साएंगी, मालती जी के लिए यच्छा साना भ। जाए । बिदा मृक्षे रास्ते 
मे जाता मित्त मया था । तभी एकाएक मूनञे पाद आायाया मौर मैने 
शृदधा था-गोत्दनसनजारदेहो? 

-- भण्डारी वादरूनेवहीसे खाना लाने कौ वतायाहै! 

---पता €, जग्गी वारु आजकल वही मंनेनर ह 

--कौन, अपने मालिक“ विदा कीञंसो मे एकः चमक मार 
यी"“"वहूत द्विन दो गए, मानिकको देता भौ न्दी । उनको नमस्ते भी 
करता मागा 1 

भौर विदा जगी वाघ्रू का कमरा ूदयक्र नमस्ते करम ग्याया। 

--अरे विन्दा! तरु यहाकंते ?जग्णी वात्र ने मारचयंसेपू्ाया। 

पनी यादों से विदाभरगया धा मौर उसने जग्मी बावूकै पैर 
घयूलियेये। जग्मी बाबू बुद्ध मचक्चाए ये 1 तना ही बोल पाएये-- 
टीक है, टीक""यह पैरषयूतरेको मादतक्वसे पड़ गई ?भच्छी तरह 
तोदहै। 

--वदूत अच्छी तरट्‌ ह मालिकः । आप आशीर्वाद दै {विदा ने 
उमहते प्यार मौर अपनी स्थिति के दिसरावसेन्दाथा। 


सालत्तो जीने जव साना युरू क्यातो पाग कौ एक प्लट मे 


आपको पसंद आई 1 नण्डासी ने खीं निपोरक पूखाथा\ 
_-यह्‌ मेसो दीकनेस है!" "चर्‌ पर यह्‌ चटनी नदी. चनतीथी तो 
नौकसै परडाट पडती थी \ अरे दस तदा ते कितनी सट खार दिद्स 
न्टनी के लिए 1 पूच्छिए दससे"“"वे कहती रदी ओर दंसती ररही--द्स 
जदमी मे जव से आाई"“"न जानि कितनी वीजो की यादं तक नहीं रदी ४ 
खामने पड जाती ईतो व्यान आता है" -द्वण्डागी जी, अरे क्या नाम दै 
आपका, राप्रनारायण जी, यहा रू तोयह्‌ चटनी जरूर {िलती प" 
कटुकर वे अन्य जरूरी वाते करती र्टीं\ । 

बातचीत के दसन {दा ने अपने उत्सा मे यह्‌ बताने की कोशिश 
ष्की कि यह्‌ लहसन की चटनी खास तौर से वनवाकरः जग्मी वावू ते 
रखवा दौ थी, पर मौका ठीकन समद्चकर मैने विदा को भख के दणारे 
स मनाकर दिया था) अण्डारी वादू भी चाहते ये कि चटनी का भ्रेय 
उनके नामदी रहे 1 


चात की पावनता क असर साफ जाहिर "था } री° टी° नमर क्षि के 
अमजदमली निजा तो पागल हदो गए ये\ वार उन्होने एलान कुर 
दिया या--रेसे पाका जीर उमूलो पर चुनाव लड्नेवलि हमारे स्ट 
नुमा को कौन हस सकता टै ! हमारी जीत तो बभीदी दी गद 
आद्यो ! हमारी जीत हो मई! 


चसते-चलते मालती जी ने मुसते अलग वुलाक एक सदिण र 
चा- देखिए, इस चुनाव-क्षेतर मने वनिोंकौ अवसप्सियत द \ खास ' 
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से ग्री श्लाको में ! मावो के जो इलाके हमारे तमे ४ गर्वं 
किसनौंकफो भी यही विये ववत-बषरूरते स्पया वैर्‌ ~ 
यानी उन इलाकों मे भौ इनकी याहे फनी हुई है । इसलिए जरूरी 
वनियोके ववसे भी कोई कंडीडेट इस चूनावमे सदा हो 

पह वाप्या कहरही ह? मैते वेहदं ताज्जुव से कटा धथा-यद 
क्तो यपे पैरमें सुद कुर्ाडी मारनी होगी "दुःख सोविएतो"““ 

मालती जी मृच्कराने लगी धौ । वही धीरज मौर मात्मविशएवाम उनके 
चेहरे परथा 1 वगर स्स तनाव के उन्दने कटा था-ुनिए, मेरी बात 
सुनिए"""वनियों में लाला दीनानाय का वहत मसर है । भाप उन तयार 
कीलिए कि वे चुनाव के मैदान में भए" "पचे परसो त्क दालिल ही 
सवते ह". 

--लेकिन" "मं यचम्भेमेधा। 

--यवत भाने दीजिए्‌"“"जो कटं रही ह वहु करने कौ कोश 
कीजिए । समञे ! मातली जी का वही ब्रह्यास्व--वक्ठ आने दीजिए" 

करद देर वाद सादी वातमेरी सममे मागर धौ भौर म मानती 
जीकी थल का लोहा मान गया था । उन्दने अपने उक्ती लहते मँ सव 
समन्ना दिया था-देलिषए, हम जातिवाद के सहारे चुनाव नही नडेगे, यह 
चातसाफ है। परप्षज्वाई को भी देखिए 1 चुनाव मंदान मे इत्तफाक 
से नियो का कोई अपना कंडीडेट नही है । लाला दीनानाथ के खे होत 
ही सारे वनिपे उनङक दं -गिदं जमा हो जाएवे*“ "यह तिपा होगा, बरयो- 
क्रिलोगोवे मनम शपनी जाति के लिए लगाव होना लाज्जिमी है। लाना 
दीनानाथ केः घडे टोतिही सव वनिये एकजुट हो जाएगे ओर उनका 
समर्थन करेगे" 

--तेकिन दसतेतो हमे नुक्सान ही होगा ! मेरा शक उभर भाया 
न्था। 

--आप मुनिर तो, मालती जीने कहा धा--जव सारे वनिमे लाला 
दीनानाथ के क्षण्डेके नोचे जमा हो जाएगे, उस वक्त लाना दीनानायं 
श्वुनाव-मैदान से मेरे फेवरमें विहाकरेगे { समसे माप ! तब एक भी 
निया फदीं टूटकर नही जा सक्ता" 


सचमुच यद्‌ वात चहुत माकं दी थी 1 परएक धषण दे तिए मनं 
त आा्ईतो थने हिचक्ते दए पू दही ली थी-पर हम तो जातिवाद 
; आचार पर चुनाव तलडना नदीं वाहते ! 
--गुरूसरन जी ! आपकी अकल चसौ कीतंसीदै) मालतीजीने 
स्वराति हए कहा था\ वे जवमेरया नाम देकर कोई वाक्य 3 करती 
धीं, तव म समस जाता याति अववे मृञ्च पर कृ गुस्सा दै। पर उनकगे 


दी। 


जाति नहीं दोती""' समस्ते आप ? लाला दीनानाथ अगर अपने जाति- 
पादयो को अपनी मृदट्टी मेँ ले तेते ई अर वक्त अनि पर्‌ हम लाला 
दीनानाथ को जीत तेतेषटुतो दसम दम कह जातिवादी हो जति दै? 
यताद्रए ! हमपरः कौन इत्जाम लगा सवता दै दस वात का? जीर्हम 
कोई गलत वातं कर भी नहीं ष्दे 2“ 

च कभ्विस दहो गयाया। यात थी भी सही) ईमानदार आरवेईूमानी 
मे चार मंगल का शनी फरक नदीं है \ यट सवाल वित ओर पट काट 
एका ही स्थिति के ये दो पहल दै, भव यर आपपर कि जाप किस पहलू 
से देखते ई \ राजनीति यदी ह \ ओर राजनीति की सफलता भी यदी 
हि कि भापका पटन्‌ ईमानदारी से भय ओर सदी माना जाए } 


शाम कीगाडीसे मालतीजीजा रही थी) स्टेएन पर कापी "ड 
खन्द दोडने भाई थी, माला लिये इए । ओौरवे चिरी हुई खडी थीं \ 
इसी समय एक कार्यकर्ता ने मुक्ते बताया धा--एक भादी ध्विदा को पू 
द्वाद \ धिदा कहीं दिखाई नदीं पडता । जरा भाप देख लीजिए भीर 
उसने इशारे से मुने वह आदमी दिखा दिया था । 

शने देखा-- वद्‌ होटल गोल्डन सन काएकयेयस था॥ वर्दीमें 
हाथमे एक वडा-सा किट लिये था \ सं सव समन्य गया भरा! 
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---यह म॑नेजर साह्य ने भेजा दै ! वेया वोचा था 1 

-क्याहै? 

रात का खानां है! चोला था, विदां साव को देना! 

मने पिट ले लिया था । गोत्डन सन कै रंपरमे लिपटाखानार्थैने 
विदाकोथमादिपा या, जो भीतर द्वरे मे विस्तर लगा रहा चा! भुयः 
कर देखा था--लद्‌सन कौ महक वी या नही" 

--पानातोभण्डारीजी नेय द्ियाहै। त्रिदा बोला था-पर्‌ 
दस्मं चटनी जरूर होगी ! कहते हृए्‌ उसने जग्गी बाबर वाला पैकिट भी 

हीं टिफिन करसियिरकैः पास र्खदिपाया। 


मालती जीके जाने के वाद सरगर्मीं अर वद्‌ गई । उनके व्यर्तितत्व 
की धाक सवपर्‌ चठ गई थी 1 चुनाव-कार्यालयमे कायंकर्तामो की 
पीड वदती जा रही घी } हम सोग शहरी ओौर म्रामीण इलाकों के लिए 
जीपो भौर सादइकिलो का दुंतजाम कर रहे ये! टेलीफोन जल्दी मिल 
जाए, दसं कोणिशमे लगे थे । पोस्ट्ये भौर पर्चो की खपाई हो जाए, यह्‌ 
भीदेख रदे ये । चाहते यही ये क्रि पन्द्रह दिन वाद, मालततीजी के अने 
के समय तक, सव कु पूरा हो जाए । हजार तरह के दंतजाम करने ये । 
घर-घर जाकर काम करने वातौ के लिए चिल्ले चाहिएये 1 हर आदमी 
चित्ला मांगता भाता था । लाउडस्पीकसे गौर्‌ चैटरी का इन्त्ताम होना 
था 1 चुनाव बुखार चदने के वादये चीजे फिर नहीं भिलतीं । पेटोल 
टकी वालों के पास हिसाव खोलना था । षण्डे भौर चूनाव-चिह्लं वनने 
ये । ण्डं के लिए वांसो मौर लाघ का इंतजाम होना था! लादियां 
सलिए कि विरोधी पारियों वाले ह्र तरह्‌ की शंतानीपर मादा 
सकते ये ! कु दादा किस्म के लोगो को भी रोजनदारी पर रखना था । 
मालतीजीकी जीपके लिए एेसा इादइवर चाहिएया जो जरूरत पड़ने 
पर दादागीरी भी कर सके) मालती जी का अपना डाइवर सुलतान अव 
स लायक नहीं रह्‌ गयाथा। वोटरों की लिस्टे वननी थीं, परचियां 
तयार होनी थीं 1 मौर सवसे ज्यादा मुसीवत राणन की थी 1 चूनाव- 
फौज वदृतीजा रही थी 1 यों अभी एतना काम नहीं था, पर पनदरहु-वीस 
रोज वाद जरूरत पड़नी ही थी, इसलिए इस वक्त किसीसे यह्‌ भी मदं कह 
सकते थे कि अमी अपने घर्‌ जाम ! सवसे वड़ी दिक्कत खनेकीथी। 
भण्डारी रामनारायण का बुराहालया । एक णाम तो वह्‌ हाथ स्लटका- 
कर खड़ादो गया--सदनदहो,तोभी र्म एतने चेकारके खनेवालोंका 
दन्तजञाम नहीं कर्‌ सकता 1 यहां क्या साला भण्डार खुला हुआ है ? 
वेकार वे कायकत में सेवुेकने यह्‌ यात्तसुनली थी) वाहूर 
ययाम्देमें खुसुर-पुसुर शुरू हौ गई थी । भण्डारी अपने जोम मे था, चीच- 
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कर वौला--तुम नदौ जानते गुरूसरन ! इनमे से कितनेषेसे ह जो काम 
चिरोधौ उम्मीदवारों का करते ह गौर तेटियां यहां तोडते है 1 

गुरसा तौ मून भीञआयायाकि एते हरमलोरों फो लात भारकर 
फँकद्‌, पर मालती जी ते मनि वहृत-कुंद सीता या- वही मूल म॑त्र- 
वक्त | उरूरत ! भीर जीत ! हर काम ववत पर करो, जव जरूरत पडे 
तव भादमी को या स्थितियों को इस्तेमाल करो मौर जीत लो। मने 
भडारी को समज्ञा-वुञ्ला दिया था, पर वह्‌ गृस्से में इतना ही कहकर 
चलागयाथाकितो फिर राशन का इन्तडाम करो) 


णन की कित्लतं थौ, पर्‌ अपने प्रमाव मौर जोर-अवरदस्तीसे 
हमने पूराइतङ्ाम कर लियाया। एक कमरा राणन सेभरवादियां 
या। इस कामम हमने जग्गीवावूकीमददभीली यौ 1 जो कु इंत- 
जाम बेह्‌ करवा सके, उन्होने भौ करवा दिया था 1 खास चुनावके दिनो 
के इन्तजाम केलिषु भने उनसे क्हभोदिया था। उन्होने हामी भर 
लीधीजौर हमारा एक वडा स्िर-ददे सत्महौगयाथा। 

पर चूनाबर एेसी बाहियात चौच रै करि सिर-ददं खत्म नदी होता, 
वल्कि वदता हौ जाता है। राशन की कमी इस दलाकेमे ही षया, पूरे 
देशमेदै। मौरये विरोधी पादिर्योवाले नम्बरी णेतान लोग होतेहै। 
सच पूथिए तो इनका कोई जमीर नदी होता। इन्देतौ वस मौका 
मिलना चाहिए रये हर सोके को हृगामे मे वदल देने में उस्ताद । 

पता नही कंसे, उन्हे यह्‌ सव परता चल गया "“कि हमने काफी राणन 
का इन्तजाम कटं लिया दै1 हमारे यहां आकर खानाखाजनि बाले 
उनके गुर्गों ने ही खबरदी होमौ 1 एक दोपहर मामा हौ गया । विधी 
उम्मीदवार चन्द्रसेन कै पक्षधरो ने णहर-भर के फकीरो कौ जमा करके 
मोर्चा भेज दिया । वे आआङर चूनाव कायलिय के सामने नारे लगाने लगे-- 

मालती जी! हायदहाय! 
हम भूषे-नंगे ! हाय दाय! 

मने उन सिखममों की भीड को शातं करनेके निए एक षछटोया-सा 

सपण दिया, चूनाव-अभियानो में शामिल हते-होते इतना तो सीख ही 


गया ह--भाद्सो ! भूल भौर मरीयी""ये एक दिन का सवाल नहीं है ! 
हमे यह्‌ सवाल हमेभा के विए्‌ युलक्नाना है"ˆ"अीर यही वजह-हकि 
हमारी पादी ओर हूमासै पार्टी की उम्मीदवार मालती जी दस चूनावके 
मैदानमे उतरी ताकि भूखशौर मरीषी को हुमेणा-देतेणा के लिए 
तेस्तनाघरूद निया जा से { सिफं आज शाम का साना मिल जनिय 
घल सुट्‌ का साना हासिल हौ जाने से मसला सुलघ् नहीं जाएगा | वह्‌ 
मसला सीसे सुलभेगा कि आप अपने प्रत्िनिपि के रूपमे तिके चने 
ह भौर वह्‌ प्रतिनिधि आपका सच्चा हूमदरद हैया नहीं } वह्‌ हमद 
ही आपकी भूख मिटाने का पुर्ता ईंतज्ञाम कर सकता है! इसलिए 
भादयो, आप दन टुटपूजिये भीर मौके का फायदा उखाकर बापको दृस्ते 
माल कर सेमे वाले टन दगावा द्युटभदयों के वहुकावे मेँ मते आद्र" `” 
ओर चुनावों के दस पयिन्न कायेक्रमको पूरा होने दीजिए! 

मुपे ताञ्जु धा कि यह्‌ सव फंसे वोलमयाधा \ किरयेके लोगों 
के पैर नहीं होते'**वे सव प्रदणनकारी फुसफुसाति हुए लौट गए थे । ओर 
हमारे साथी जगततसिह्‌ ने मुस सीनेसे लगा लियाया--पार, तुमत 
विलयुल मालती जी फी तरट्‌ योते दो ! वही दमखलम, वही इरमीनान ! 

भेरी छती दुगनी हो गर्ईथी । एकक्षणकोलगाथा कि मालतीनी 
यदि रस करिदमे को देखतीं तौ हुत सुण हती 


परगेरी यह युषी चंद घंटे भी टिकने नहं पाई \ विसेघी उम्मीद- 
यार सन्द्रेनने भामको हीः एक मीहिग में वोलते हुए वड गंदे तरीकेसे 
एलजाम लमाया-- मालती जी ओर उनकी पार्टी से पूना चाहता हूं 
किजवहृषरे एस श्र के मामूली आदमी को यणन फीलादन में 
पेट समे रहने ये वादभी पेट-भर राशन नहीं भिल पाता, तव उनके 
सूनाव-कार्यालयं मे सेको चोरी अनाज कहां से आयार ? यह्‌ काचि 
यालार सेनहींअयाहै तोकहांसेअषाद टतो भाश्यो, भूखी भौर 
नमी जनता अव वर्दाप्त नहीं करेगी" ` "मालती जी के सोम यहां चूनाव 
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गया हूं--मादयौ ! भूख ओौर गरीवी""“ये एक दिन का सवाल नहीं है ! 
हमे यहं सवाल हमेणा के लिए सुलज्लाना है"""अौर. यही वजहःदै कि 
हमासे पार्टी जर हमारी पार्टी की उम्मीदवार मालती जी इस चुनावके 
मैदान मे उतरी, ताकि भूखओौर गरीवी को हुमेणा-देमेशके लिए 
नैस्तनावरूद किया जा सके ! सिफं आज शणामका खाना मिल जानेया 
कल सुवद का खना हासिल हौ जाने से मसला सुलङ्ञ नही जाएगा { यह 
मसला इसे सुलभेगा कि आप अपने प्रतिनिधि के ख्पने किसे चूनते 
दै ओर वह प्रतिनिधि जापका सच्चा हूमदर्दं हैया नदीं | चहं हमददं 
ही आपकी भूष मिटाने का पुख्ता इंतजाम कर सकता है ! इसलिए 
भाहइयो, आप इन टुटप्‌ंजिये ओौर मौके का फायद्‌ा उठाकर आपको इस्ते- 
माल कर लेने वाले इन दगावाज दछुटभद्रयो के वहकावे मेँ मते आदए"““ 
ओर चुनावों के इस पवित्रे कार्यक्रम को पूरा होने दीजिए! 

मृन्ने ताज्जुव थाक्रि मै यह्‌ सव कंसे वोल गया या \ किरायेके लोगं 
के पैर नहीं होते"““वे सव प्रद्नकारी फुसफुसाते हुए लौट गए ये ! ओर 
हमारे साथी जगतर्सिहं ने मक्षे सीने से लमा लिया था--यार, तुम तो. 
विलकूल मालती जी कौ तरह योते हौ !{ वही दमखम, बही दतमीनान ! 

मेरी खाती दुगनीहोगर्ई्थी । एकक्षणकोलगाथाक्ि मालतीजी 
, यदि इस करिरमे को देलतीं तो वहुत खुश दीतौ । 


पर मेरी यहं खुणी चंद घंटे भी रिकने नहीं पाई \ विसेधी उम्मीद- 
वार चन्दरसेनने गशामको हीःएक मीटिग भँ बोलते हए वड़े गंदे तरीक से 
इलजाम लमाया--्मे मालती जी ओर उनकी पार्टी ते पृद्धना चाहृतां 
कि जव हुमरि इस शहर के मामूली आदमी को राशन की लादुून > 
घटो सने रहने के वाद भी पेट-भर राशन नहीं मिल पाता, तवं ~ 
चुनाव-कार्यालय में संकड़ो बोरी अनाज कहा से मायाहैर?ेग 
वाजार सेनहींजायाहै तोक्हासेञायाहै त्तो भादयो,` 
नमी जनत्ता अव वर्दक्त नदीं करेगी" "मालती जी क्ते लोग `. + 
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भागा पटचा, तव तक सव खतम हौ चुका था विरोधी उम्मीदवारों के 
गुण्डों ने हमारे चूनाव-कार्यालय प्र हमला वोलकर जो कृं मिला, लूट 
लियाया, मारपीट भी की यी, ओर चुनाव-कार्यालयमे आग भी लगा 
दी थी) भण्डारी रामनारायण के काफी चोट आई थी । जगत्तसिह्‌मभी 
घायल हुए ये, कुद ओर्‌ कार्यकर्ता भी 1 गनीमत थी कि सवकौ जान वच 
गर थी) 

ओर सुवह्‌ शहर के अखवासो में सुर्खी थी-- नाराज ओरं भूखी जनता 
ने चुनाव-कार्यालय मे जमा अनाज लूट लिया !* 

यह्‌ सरार ज्यादती यी! जनता ने नहीं, विरोधी उम्मीदवारों के 
गण्डो ने यह्‌ सव किया था) 

आखिर तीसरे दिन एक दुसरे अखवारमे मैने इस गुण्डागर्दी कां 
पदफाण किया, जिसका अच्छा असर जनता पर पड़ा! लेकिन अवं 
दिक्कत चूनाव कार्यालय कौ थी! खास तरसे मालतीजी कौ सुरक्षा 
की। हम एस पी०स्े मिने जीर उन्दोने हमें भरोसा दिलाया किरेषी 
वारदाते वे भरसक नहीं होने देगे भौररायदी कि चूनाव के दौरन 
मालती जी के ठहुरने ओर रहने का प्रवंघ सी एसी जगह्‌ किया जाए 
जो खुली हुई न हो" “जरूरत पड़ने पर्‌ जहां पुलिस का इंतजाम भी किया 
जा सके । विरोवौ पार्टीके उम्मीदवारोंकोभीवे यही रायदे चुके 
क्योकि पुलिस कै लिएस्वकी सुरश्ना एक-सीरै ! 

ठीक भी या\ पुलिस के लिए सव वरावरये। ओौर मापे बहुत 
सोच-विचार करने के वाद सवसे सुरक्षित भौर ठीक जगह हम गोल्डन सन 
होटल ही लगी थी! चूंकि चुनाव-कार्यालय दूर नहीं रह्‌ सकता था मीर 
द्मे फोन की ताड़वतोड जरूरत थी, इसीलिए यह्‌ तय हुजा किं दम अपना 
कार्यालय गोल्डन सन होटल के एक काटिज मे खोल तें ओर मालती जी 
के रहने का इतजाम्‌ किसी हवादार आरामदेह्‌ कमरे मे करदै-ताफिवे 
पासभी र्हं जीरं हूर समय कौ भीडभाडसे वची भौ रहं । यह्‌ ईंतक्ाम 
मालती जीने भी पसंद किया या। टौोटलके मालिक हमारी पार्टीके 
समर्थक भी ये ओर उन्दं यह्‌ तजवीज वहत रास भीञआईयी। वादमें 
खरे वनैरहं के हिस्ताव के सिलसित्े मे यहु भी कद्‌ सक्तेये कि द्ेद्ल 
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रजगोपतरेसासेवदे रमर पोना र्त पुरू पोतो तो ११ 
मेढी रलो रातो पै} समेषां पोती सोते । 

आलिरसरसरटदहो पया। शोत प १५ ६।१।॥ ए ५१ । 
हमार मया नोयौतय सुतपा) पता दोतामोषे चौ ववे पतै । १ 
भैदातमे जाडाद उम्मीर्प्र व्ल तस्तु ष्डे दोषु भो, भतत्‌ न- 
भाष्य फोर्टोरे पये | पवद पूयत सिधत प भप्त । 
अवक्षि मात्तौ यी भेको वेत्र । पोष भो पुती पी १ 11 
तार भिताकिपेष्तवास्मोमा पी) 


जरसी सेठने जग्मी वाद को बुलाकर खास दिदायत दी--देखिषए 
मैनेजर साहव ! यह्‌ हमारे होटल का सौभाग्यहै कि मालती जी जसी 
देण के नेत्रा हमरे यहां रर्हुगी ओर यहीं से जीत कर जाएंगी) आप 
खासतौरसे खयाल रखिषए कि उन्हे कोई तकलीफन होने पाए" "उनकी 
हर जषटरत पूरी की जाए" 

--जी ! जगी वारु ने धीरेसेकहा था! मै उस वक्त उनके दिल 
की हालत समञ्ल र्दा था । तेकिनि मै नरसी सेठ कै सामने यह्‌ जाहिर 
भी नहीं कसना चाहता था कि जगी वाब क्या रहै"“"जो वात खिन्दगी 
मे खत्मदहो चुकी थी, उसे जाहिर करनेस्तेफायदाहीक्याया ! प्र 
जगी वात्र के चहरेपर जो पीडा उस समय उभरी यी, वहु सिफमेही 
समक्ष सकता या 1 

--आपने वहतत मरी हुई आवाज मेँ सिफं जी' कहा ! क्यावात है 
जगदीश जी {नरसी सेठने कुं संशय से पृद्धा ¦ 

-- नहीं, ेसी कोई वात नही" “मे हौघ्ल का मैनेजर हूं" "ओर यहां 
आने वाते हूर मेहमान का खयाल रखना मेरा फं है“““आप वेकफिकर रहै 
कोई कमी नहीं होमौ ! जम्गी वाने फटी हुई आवाज में काफी स्ंयमसे 
कटा धा) 

--आनेवाले हर मेहमान अौर मालती जी में बहुत फकं है जगदीश 
वाब । नरसी सेठ बोले थे 1 

--जी, म समस्ता हं! भापक्करिन करे ! जगी वाव ने जैसे मन 
पर बहुत भारी पयर रखते हुए कहा था । जगी वाब्रू को इस हाल में 
देखना मेरे लिए मुद्किलि दो गया या । स्थिति को संभालनेके लिए मैने 
इतना ही कहा धा-नरस्ती सेठ, सव दौ जाएगा । आइए जगी वाब" 
ससव संभालनतगा। 

पर्‌ नरसी सेट ने मु रोक लिया था--आप जाइए मँनेजर साह्व । 
गुरूसरन जी, आप एक मिनट स्क सके तो मेह रवानी हौगी 1 
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जग्मीयाव्रू कौ दस तरट्‌ जति मै नहीं देख पावा था 1 एकाएक मेरे 
मुह्‌ से निकल गया थाः" "आप जरा रकिद्‌ जग्धी वात्र, मै भौ चत्ता 
हं । हा, वताइए्‌ नरसी सेठ" ^“ 

भस्स्ी सेठ जग्गी वात्र कौ उपस्यिति से कु भटक गा पा गौरं 
यह वात जग्मी यावर ने माकंकी धौ । तेक्नि फिरभी नरसी सेढने 
दना तो कह ही दिया वा--गुह्सरन जो, एक सिफारिश आपकी 
फरवानी पड़गी" “^ जानता हं, मालती जी से पद्‌ काम सिर्फ आपी 
करवा सकते ह" “दैन हो जने दीजिए, मुर कोई जर्दौ नही दै ।*** 

जी, देस लगे" ""मै किस सेत की मुनी हू"""भीर लोय है जो सौर 
ज्यादा वड़े हृष मे कट सक्ते हँ । वहहो जाएगानरसी सेड! ग जसे 
तसे वात्तं दालना चाहता या ओर इस द्भरी स्थितिते जग्भी वाचको 
जद्पी-ते-जहरी निकाल नेना चाहता धा । भनि उनसे कदा धा--आष्ए्‌ 
जग्यी वाघ्रु । भौर हम दोनो विना एक दूरे से आख मिनाए, अपने मे 
दूये हए, यरामदापारकर भएय। 

“मालती जौ से यहं काम सिफ़ आप ही करवा सक्ते ह !" यहं जुमला 
जग्पीयात्रूने कैसे मेना होगा, मथा नही लगा सकता । शायद उर 
रोककर सुद मने बडी गलती की थी, पर मातलतीजीकं सदर्भं मे नरसी 
सेठ फे पासभेरा शकना भौर उनका चला जानाभीमुङेगवारानदी हो 
पायाथा। नरसी सेठ का वह्‌ युमा मुभे वयर कचोटना रहा धा । 
आर अपना जुमत्ता भी-""ओौप्लोरहै जो मौर ज्यादा बडेदहृकसे कह 
सक्ते ईै"““* जम्मी वात्र के सामने ही सुद उन्हे ही “भौर सोगो' मे ुमार 
करना कंसा लगा होगा? चरकिनिर्म भौर क्‌ भीक्या सकेता या?" 


त्‌ अरम प 


चर घता पानी वटव पख्द या॥ 

ठव ठं लत्चू बात ने टव वदरा दीय नन्द क मदं दट्वदट्‌ ए 
दवंहरमौ बादर कृर्वादइए्‌ 1 व्ट्‌ठवक्याटै? 

--्वदाद्टादै१उम्मो ब्रूते उयच्च्वीदब्डा। 

--ध्राप्टो नातु दै, जाकी ज द्नेना उनि प्रवीरम्‌ 
चर्पट, ह टवाद । बणद्ुर विष्‌ { वल्नू व्रूने बडे जयि: 
कारयष्टा-तप नीत ऋप्नौ टि न्व बद्ाद्‌। जो ववार, वहु 
कृपते जाडए्‌ 1 

--च्लेकनतिद्‌ ग्द स्नव दै जय वदा दीरिए्‌ ! जन्मी वन्रूने 
उत्ठी दृद कर्चो त्रे छन्दं देच्छे दए क्र मा--जोप्यो उक्त द्रा, मुच्छ 
ष्येन शट दीविएमा ¡ च्छे दए वे च्नरेखचननर्‌ये। 

आदनी निद्यम्व मनल्य्टै। कौन दैम्हरे चत्व क्रून 
रन-कीय ये चवात च््ियोा। 

--्मनेगर है, जद्व 1 तेष्धा पाच्तैरम्द् 
समाया) 

अप्र खव रहिए“ तल्तू वाद्रड्ो करेवा ययते दर्‌ वाठ 
कोमनानाया] 

--बहदो कदी श्य मादनी "नट पटक सिन्य, उवा दै, नाट 
खादृ हो ग्या ! गाये इव दोय में ईडन दटीक्यो चयि? चन्दन 
खपर उवाच दाया । 

-नवद्ेयी!भनब्दटा) 


ठन प्ठाचनादिन्न्वतेज द्द टन नवि माने ॥ ददु 
क्रेजाश्ुन्रयों1 दद्काद्दीर्यी । नारे चन द्ए दढ सोत्र जोव 
यव 


कृ 
वधुत्रना चद्‌ 


खासा हुजूमहो गयाथा। मेनि पोटिकोमें देखा था) होटल के 
करीव-करीव भी लोग खड़ेये । जग्मी वाव नहीं भ्र । मेने निगाह्‌ ऊपर 
डाली थी । जगी वाव ऊपर ठरे से चुपचाप सव देख रहै ये । तभी 
नरसी सेठ का आदमी बाया था जर मृङ्से बोला या--मालिकने कहा 
है, एक मिनट मालती जी को वहीं कोटेज मेँ रखिए"*"जव वे होटल की 
मन विह्डिग मे दाखिल होगी, सेठ जी उनका स्वागत करेगे } 

काफी देर वक मालती जी चुनाव कार्यालयं वाले कटिज में सव 
चीयोंकी तफसील लेती रहीं । जान-पह्चान वालों से वातं करती रहीं । 
उनकरा हाल-चाकल पद्धती रहीं 1 हम सवलोगसारेप्रवंघकेवारेमे 
बताति रह्‌ । तभी खवर मिलीकि नरसी सेठ स्वागत के लिएुर्तयारह। 

हुम मालती जीको लेकर आगे वहे! होटल के सव लोग, तमाश- 
चीन अर कर्मचारी भरे हृषु थे! मालतीजी के लिए रास्ता वनाना 
पड़ा 1 फोटोग्राफर तस्वीर रदेये | जैसेही मालती जी मुख्य दरवाजे 
की नीचे वाली सीदियों तक पहुंची, नरसी सेठ ते उन माला पहठ्नाई 
यी । कर्मचारियों ने फूलोकी वर्पाकी धी ओर्‌ तव नरसी सेठने परिचय 
करवाया या-ये हं हमारे होटल के म॑ँनेजर भिस्टर जगदीश वर्मा | 

मेरे लिए यह्‌ दष्य हिला देनेवाला था । मालती जी ने एकाएक 
उन्दं देवा था""जग्गी वात्र हाय जोड़ नमस्ते कर रहै ये} मालतीजी 
की हयेतियां जुडते-जडते काप गड थीं । जीर उनके हाय की माला नीचे 
गिरपड़ीयी। 

मालती जी वहुते थक गई ह । हटिए""हटिए्‌" ` कटूता जा 

उन्हु शेप लोगों के वीच की भौपचारिकता से निकालने यया था। लिपट 
मे लल्लू वारु भी घुस भाएये । मालती जी अखि वंद किए उगतियोसे 
दोनों भवो के पास वति हिस्सेको दवा रही थी, जैसे उनकी माघो 
एकाएक ददं हो गया हो । 

कमरे मे पहुंचकर जो हाल उन्होने देखा, तो एकदम वोली--इस 
होदलमें वंडनदीदह? 

लल्लू. वाव्रु ने लपककर दम्प मारा--मेने सोचा, जाप यहां चुनाव के 
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दौरान गर अमीन पर सोए तो“ 

इस दिखवे की क्या जरूरत है { यह्‌ सच मुर पषंद नहीं 1 आप 
तौहदकरदेते ह लल्लू वाब! मुभे जमीन पर नीद नदीं आर्गी, दो 
सके तो इसमे वड लगवा दीजिए" "मालती जी ने चिदृते दए कहा या । 
--्म॑नेनर साहुव बोला या--"देड ही रहेगा भौर सफेद बादर रहेगा, पर 
सव बोला, नही, आप जमीन पर गदा विद्धाकर सोएगा । कटूते हए 
-रूम-वोय ने लस्लू बाबु कौ मोर इशारा क्या था1 

यक्षाय तमाशा वदं कीजिए लत्त्‌ वानर { मालती जीने कहा 
या गौर कुर्खी पर माधा पकड़कर वंठ गई थी ! रूम-वाँय विस्वर हूटमे 
लगाया) 

--टीक दै, मबर्ग माराम करूगौ । जरा बिदा को भेज दीजिए । 
माभेती जीने का भौर वे पानी का गिला भरकर हाथ मे पकडे रही । 
उम्दोने एक क्षण के लिए भुराही को देखा था, फिर वे लिड्की के बाहर 
ताकती रही 1 

हम दोनो चते आए । नीचे से हमने विदा को भेज दिया । यने विदा 
को समक्ञा भी दिया था कि मालती जी एकारक कु डस्टवं हो गर्ह 
गौर बह नए तौ वहत समह्दारी से कामचे । मेरी मु्किलि यहथोकि 
लोगोते कह भी नही सकता था 1 पता नहीं, मालती ओ पद कर 
याने करर" ""दख रिश्ते को जाहिर करना उन्हे उचित लगेयान सगे। 
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रातकाफी गूरी दहो गई यी । हम सात-भाठ लोग चुनाव कार्यालय. 
वाति फोटिज में सेटे हुए थे \ लल्लू वाब ने अपनी वास्कट की जवसे 

खुराक लगी मिक्वर की णीशी निकाली धी, उसे हिलाया भा आर्‌ एक 

खुराक पी गएये। । 
आपकी तवियतत गडवडदै? मनेय ही पूछाथा) 

--हा, काफी गडवड है ! लत्लू याव्‌ वौते ये । 

--तो बताया होता, फिसी उाग्टर को दिखा देते 1 

--चुनाव की फिक्र करे या इस तवियत की ! कठते हुए उन्होने फिर 

णी उठाकर खुराक के निशान पर अंगूढा लगाया, दिलाया ओर एक 

खुराक गौरपीगए। । 

वड़ी जल्दी-जल्दी दवापौ रहै! मनेक्दातोवे करवट तेकर 

लेट गए मौर उसी तरफ मुंह किए-किए वोत्ते--गुरूसरन जी, मेरे खयात 
से गोव के इलाकों मे जस जोरदार तरीके से मजमा जमाए ! 

--गांववातते णव मुद्विकल से पकड़ मं अते) 

--तो एक रामायणी पण्डित जी को पकडए्‌ ! गाव के किप्ती मसर- 
दारआदमीके घर रामायण का पाठ रखवाईइए" * "भौर उसी वहाने अपना , 
काम कीजिए } शहर के लिए एक-एक मोदृत्ले मे एक-एक दिन नीटेकी 
भौर कव्वाली का प्रोग्राम जर्गेनाइज कीजिए ! एसे चूनाव नहीं लड़ जते, 
जपे जाप लड़ रहे ई ! लत्व वाव नै कहा । 

--मालती जी पसंद कर्रेगी ? ने एक जाहिर किया 

--उनके पसंद करने या नापसंद करने सेक्याहोतारै । यह्‌ सव 
उनसे पुद्ने की जरूरत भी नदीं रै) कंण्डीडट हार जाए तो सव गलत्त 
ओीरबुरा होता है, जीत जाए तो सव सही मौरभच्या ! हं! कहते हुए 
उन्दोने शीशी हिलाकर तीसरी भौर जाखिरीखुरषकभीपीली। सम 
मया था कियद्‌ दवा कसी थी 1 तीसरी लुराक कर लत्तू वाव खुर्खटि 
मसेलगे य । सुभैः नीदनदींभा र्दी थी । रह्‌-स्ट्कर जमी वावू का 
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खयाल गा रहः या !' 


तभी विदा लौट बाया था 1 ाकरमेरे पास वंठ गया था। 

यता चता करि मालती जौ वहतं उदात थीं 1 उन्दने विदा घे शृ्ा 
-था---तुमने पद्कचाना ? 

--दा,तो पिच वार्भी भिव गया या 1 तहसत कौ चटनी 
माततिकरते ही स्ववाई पी ) मेरी हिम्मत नहीं एडी क्रि वाप्रते कत्म 1 
विदाने बताया था। 

लिली को कुच परा है ? मालत जी ने डूवी यावा में पूद्ा था॥ 

मालूम नही । 

--जराफोन मिता" 

2? 

"ने" "ज" "मेयो मतलव है""इन'“ "वो लिसौ का जरपता 
कर" 

--मनेजर सदव को फोन दीजिए 1 विदा ने फोन मिलाकर भापरेटर 
से कहा धा । जवाव भिता था--वे जने पलट में चले गणै, उभूरी षर 
नही हैˆ”“किए त्तो वहीं मिता दे, शायद माराम कर रहे होगि । 

रहने वे ¡ मालती जीने कहा था--्ुभी जा, भरम केर। 

--जौ } विदाने कटा था, ओर वहु मालतौ जौ को वाको चरूरतं 
कौ चौ्जोंको करने ते लगाने लगा या 1 मात्ती जी विस्तर षरलेट गई 
भी} विदा ने उनको चप्पलें पंतनि चा दी यी ! दधो तौतिया पिरान 
रख दिया या । नजत दृप्त कौ प्लास्टिक की शीशी तक्रिये के नीचे दवा 
दीधी मौर फां उधर कमरे मेते जाने लगा धा, तो उसने देखा 
भा--मालती जीने फोन का रिसीवर एकाएक क्षटके से उठाया था गौरः 
कर्ने लगा लिया था। 

--कोई नम्बर वार्दिएु ! फाइकते वही रखकर विदा सपककर पा 
बाग्याया 

--तदी"""धंटीवजी यीन? 

--रेनकी। 
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मालती जी ते कटा था) 


प्न की.^"डी'" 

_ नेते नदी सुनी“ दोला या, 

अच्छा ! ए मालती जीनेक्हा गा ओर ह्ससीवर्‌ 
ज्ञट गई यीं \ 


रख दिया था ङौर्‌ वे लस्त होकर ले 


५ 
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मुके नही मालूम, उस रातत मौर क्या हुआ 1 मालती जी खो, पादं मा 

त्रामसी रही-जगगी बाद राव भर टैरेख पर टहृसते रदे या जायते 
रहे-प्रर इतना तो जरूर लगा कि कही न कटी उस रात चतरपुर का 
धर भी उभरा होगा"'लिली भी दौड़ती आई होगी । खजुराहो का वह्‌ 
गुलाव वां भो आया होगा"-"मदिरों की दायाभों के तले से शायद दोनीं 
साव या भकेले-यकेते गुजरे होगे । दूवते सूरज को उन्होने अलग-अलग या 
साथ-खाय देखा टोगा"ˆमौर इलाके के पलाण-वन दहुके हग 1 

मुने वहं सफर याद है, जव हम वेतवा पार करके आए । पाट 
वहूत चौडा तो नही धा, पर वेतवा है तो खतएाक । उस पार खष्ट 
हम वड़ौ नाव के माने काइतजार कर रहै ये । हम एक मी्गि ते साथ 
लौटे ये ।जग्गी वाद्रूभीये। जीपसे उतरकर हम पाकौ चायकी 
दुकान र्मे चते गएये। कामुनके दिनये, परष्ठिरभी एक मयेद वंल 
भात्ह गा रहा धा"“"वेतवा की महिमा का प्रग थां ॥ वेततवाः वादृ पट्‌ 
थौ मौर ऊदल की सेनाओं को पार जाना था 

कु जानवर भी नुण्ड में खड़े ये । गडरिये उन्हे उस पारते जाने 
फैलिएर्केहुएये। 

आखिर उस पारसेेष तेकर बड़ी नाव आई थी । जीप, जानवर 
भौर हम सव लोग उसमे लद गए ये । उस पार उतरकर जव हमने सफर 
शुरू क्रिया धा तो परलाश-वनं दहक रहे ये । पतते डामर के रास्तेपर 
पलाणके फुलोका चाल कालौनं विद्धा हज था । जीप उन्हे कच~कच 
चलती चली जा रही थी । मालती जी बोली थी--साढ़ पाच वज 
गयां चार वजे पहुंबना था । वे लोगर इतचार कर रे हीये 1 

--तो क्या हुभा""*भौर इन्तजार कर सभि ""आपको सव जगह कौ 
मीर्धमो के निमंत्रण स्वीकार नही करे चाहिए 1 माविद कितनी मीरे 
एड्स करेगी ? मनेकटाया। 
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-- क्या कर" *“डाद्वर, अरा तेज चलाओ ! मालती जी बोली थी । 

डावर, जीप रोको } एकाएक जणी वात्र वोचे थे । 

--वयो ? मालतीजीनेकहाथा। 

प्या हौ गया! 

*""्य फूल कुचलते दँ तो मन में जाने कैसा-सा होता है"""जस्गी 
वाव सडक पर कुचे फूलों को देखकर फूले हए पलाश-वनों की ओर 
देखने लगे थे, ओर जीप से उतर गएये। 

--ए, देर मत करो प्लीज ! घड़ी देखकर मातती जी बोली थी-- 
धीरे चलोगे तव भी एूल कुचले जाएंगे ! आभो, जल्दी वंठो ! सभाके 
लिए बहुत देर हो जाएगी"ˆ"मौर मालती जी ने उन्हें बाह पकड़कर अपनी 
ओर खींचा था) जगी वाद वेमनसे फिरवेठगएथे । जीप चलदी थी 

--एक दफा तुम इलैक्शन महार जाओ तोठीक रहै! जगी 
वाबूने ङतानीसे कहा या) 

--फिर वही वातत ! मालती जीने उन्हं प्यार-भरी टेढ़ी नजरोसे 
देखा धा! 

--ौर क्या | एक दफा हार जाओ, तो तुम्हे कुद वक्त मिलने 
लगेगा" " “सपने लिए, मेरे लिए" " “सुनो, जीते हृए'जदमी के पास वक्त 
चिल्वुल नहीं होता 1 हरे हुए के पास वक्त ही वक्त होता है! कयो, 
गलत कु रहा हूं गुख्सरन जी ! जग्मी वाबू ने मज्ञाक को भौर फलाते 
हए कहा था । 

-- युन लिया गुखूसरन जी ? मालत्ती जी ने मुडकर पीये देखते हए 
कहा या--अपने घरमे ही विरोधी वंठे हुए ई ! पहतते इन्दं पटाईइए ! 

भौरपूरी वात एक हत्फे मजाक के माहौलमें घल गई थी । 


पर माज मुकेलगरहाथा किदारया जीत का एक भौर मैदान 
भी दै। उसमे न वक्त है, न जरूरत भौर न जीत । उसमें सिफं हार 
हीहार्है) दोनोंहासते द एक-दूसरे से) एक भी जीत जाए तो सव 
विर जाता है । पता नही, मालती जी गौर्‌ जग्मी वाबरु को क्या-क्या 
याद होगा ! इस रात उनमें से कोन जीता होगा ? या दोनों दारे होगे". 


४० | काली आंधी 


लेक्रिन राजदीति का यद्‌ नजा! खफलता का नशा ! सफलठा की दद्‌ 
म कोई यक्ता नदी -““इत दौड़ का कोई पड़एव या मंजिल होती नदी"°* 
सफल व्यक्ति धिफं दौड़ना रह्‌ जाता है "गौर दोडना ही उखकौ सफनवा 
वन जाती है 1 क्योकि दौडते-दौढ़ते वह्‌ यह भून जाता है कि उसने दौड़ना 
कर्यो शुरू किया धा । सफनता की मद्धिल सिफं सफलता है { राजनीति 
जो सवस वद्‌! छल है वह्‌ यदी कि दौडनेवासा हमेधा कहता रहता है-- 
हम तुम्हारे विए दौड़ रहे ह { जवक्रि सही यह होता है कि खुद बेह्‌ जपने 
तिश भी दौड़ नहीं र्हा ह्येता“ "कुछ इसी तरह की दौड माततीजी की 
रदी है) गौर द्रस दौड़का नुकखान मृगतता है वह दौर, जो सफ़नता 
कौ इस राजनीति की चपेटमे मा जाता है। इतिहास कौ वड़ी-वड़ी 
सफलंताजों के दौर खल मं भयानक बघफलताओं के दौर रदे ह.“ 
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--कया कर" ** ङाइवर, ल रा तेज चलाओ ! मालती जी बोली थीं । 

-डाइवर, जीप रोको ! एकाएक जग्गी वात्र बोले ये । 

--क्यो ? मालतीजीने कटा या) 

क्या हौ गया! 

*""ये फूल कुचलते हँ तो मन मेँ जाने कंसा-सा होता है"^-जग्गी 
वावरू सड़क पर कुचले फूलों को देखकर पूते हुए पला्-वनों कौ ओर 
देखने लगे ये, मौर जीप से उतर गएथे। 

--ए, देर मत करो प्लीज ! घड़ी देवकर मालती जी बोली थी-- 
धीरे चलोगे तव भी एूल कुचे जाएंगे ! भभो, जल्दी वंढठो । सभाके 
लिए वहत देर हौ जाएगी" “ओर मालती जी ने उन्हें वाह पकड़कर अपनी 
ओर खींचा था । जगी वाव्रू वेमनसे फिरवंठगएये। जीपचलदीथी। 

--एक दफा तुम इलैक्न में हार जाओ तोटठीक रहे! जगी 
वाघ्रुने शैतानीसे कहा था। 

--फिर वही वातत { मालत्ती जी ने उन्हें प्यार-भरी टेदी नजरोंसे 
देखा धा! 

-ीर क्या { एक दफा हार जाओ, तो तुम्हं कुद वक्त भिलने 
लगेगा"ˆ“मपने लिए, मेरे लिए" "सुनो, जीते हुए जादमौी के पास वक्त 
बिल्कुल नहीं होता । हारे हृए के पास वक्त ही वक्त होता है! क्यो, 
गलत कठ्‌ रहा हूं गुरूसरन जी ! जग्गी वाव ने मजाक को भौर फलाते 
हए कहा या । 

- मुन लिया गुरूसरन जी ? मालती जी ने मुडकर पीये देखते हुए 
कहा या--मपने धरमेंदही विरोधी वंठे हुए हँ ! पहले इन्दं पटाइए ! 

मौर पूरी वात एक हतक मजाक के माहौल में घल गई थी । 


पर माज मुभेलगरहाथा किटारया जीत का एक ओर मैदान 
भी है) उसमेन वक्त है, न जरूरत ओर न जीत। उसमे सिर्फ हार 
दीहार्टै।) दोनोंहासते दै एक-दूसरे से। एक भी जीत जाए तौ सव 
विखर जाता टै } पता नदीं, मालती जी ओर जग्गी वाब को क्या-क्या 
याद दगा { इष रात उनमें से कौन जीता होगा ? या दोनों हारे होगे" 
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लेकिन राजनीति का यहु ना { सफलता का नथा ! सफनता की दौड़ 
मेको वकता नही “““इस दौड़ का कोई पडाव या मचिक होती नही"°“ 
सफल व्यक्ति चिं दौढना रद्‌ जाता है "मौर दोडना ही उसकी सफलता 
वन जाती है । क्योकि दौढवे-दौडते वह्‌ यह भूल जाता है कि उसने दीढ्ना 
चर्यो गुरू करिया या। सफनत्ता की मिल सिफं सफलता है { राजनीति 
जो सवते यद्ा छत है वह्‌ यदी किं दौडनेवाला हमेशा कहता रहता है-- 
हम तुम्हारे लिए दौड़ रहे ईँ । जवकि सही यह होता है कि खुद वहु अपने 
तिर्‌ भी दौड़ नदीं रहा होता ““कुद्ध इसी तरह कीः दौड मालती जी की 
र्दीहै। भौर दस दौडका नुकसान मुगतता है बह दौर, जो सफतता 
की इस रानीति कीच्पेटमे मा जाता दहै। इतिहा की वदो-वड़ी 
खफ़तताभा के दौर अल मँ भयानक भसफतताओं के दौर रहे ई""* 


क्या करे" डाइवर, ज रा तेज चलाओ ! मालती जी वोली थीं 1 

-ड़ादवर, जीप रोको ! एकाएक जग्गी वात्र वोले ये । 

--व्यो ?मालतीजीने कहा या) 

क्या हो गया! 

"य फूल कूचलते हुं तो मन में जाने कंसा-सा होता है"“-जग्गी 
वाव सडक पर कूचले फूलों को देखकर फुले हुए पलाश-वनों की भोर 
देखने लगे थे, भीर जीपसे उतर गएये। । 

-ए, ठेर मत करो प्लीज ! घडी देखकर मालती जी वोली थी-- 
घीरे चलोगे तव भी एूल कुचले जाएंगे } आओ, जल्दी वो । सभाके 
लिए वहुत देर हो जाएगी*ˆ"ओर मालती जी ने उन्हें वांहं पकड़कर अपनी 
ओर खींचा था) जगी वाब वेमनसेफिरवैठगएये) जीपचलदीयी। 

--एक दफा तुम इलंक्डन मेंहार जो तोढठीक रहै! जगी 
वात्रुनेदातानीसे कहा या) 

--फिर वही वातत ! मालती जीने उन्हं प्यार~भरी टेढ़ी नजरोंसे 
देखा था। 

--ओौर क्या! एक दफा हार जाओ, तो तुमह कुं वक्त मिलने 
लगेगा" ˆ "मपने लिए, मेरे लिए"**सुनो, जीते हुए 'जादमी के पास वक्त 
विल्कूल नहीं होता । हारे हृए के पास वक्त ही वक्त होता दै! क्यो, 
गलत क्‌ रहा हूं गुरूसरन जी ! जग्मी वाबू ने मजाक को ओर फंलाते 
हृए कडा या 1 

-- सुन लिया गुरूसरन जी ? मालती जी ने मुडकर पीये देखते हुए 
कहा था--अपने घरमे दही विरोवी वंठे हुए ह ! पते इन्हें पटाइषए ! 

आर पूरी वात एक हत्के मजाक के माहौल में घूल गई थी । 


पर आज मुमेलगरहाथा किहारया जीत का एक ओर मैदान 
भी है। उसमें न वक्त है, न जरूरत ओर न जीत। उसमें सिफं हार 
हीहार है! दोनोंहारते ह एक-दूसरे से! एक भी जीतजाए तो सव 
विखर जाता है । पता नहीं, मालती जी ओर जग्गी वात्रुको क्या-क्या 
याद होगा ! इस रात उनमें से कौन जीता होगा ? या दोनों हारे होगे" 


त = ४ 


लेकिन राजनीति का यह्‌ नया } सषलता का मजा { सफचता की दौड़ 
मँ कौईं थक्ता नदीं इख दौड़ का कोई पड़ाव या मदन दती नही“ 
.सफान च्वक्ति चिफ़ दौड़ना रहं जाता है --गौर दौडना हो उको सफलता 
.वन जाती है । क्योकि दौडतै-दौइते वह्‌ यहं भूल जत है कि उसने दीद्ना 
क्यों श्रुरू करिया वा 1 सफलता की मिल सिफं सफलता है ¡ दजनीतिमे 
जो सवस वड़† छल दै वह यही कि शौउनेवाला हमेशा कहता रहता है-- 
हम दुम्दारे लिए दौड़ रहे हँ ! जवक्गि सही यह होता है कि सुद वह्‌ अपने 
लिए मौ दोढ़ नही रहा होता "“कुञ् इसी तरह कौ दौड़ मासतीजी की 
रही दै 1 मौर इस दौड़ का नुकसार्ज भूगतता है वहं दौर, जो सफलता 
रौ इस राजनीति की चपेटमे मां जाता है । इतिहास कौ वड़ी-वड्ी 
सफलताओं फे दौर असत में भयानकं असफलताओं के दौर रहे है"“* 


सुवद्‌ मेरी वांख्रफोन कीषंटीसे सुत्ती 1 पता नहीं क्यो, एकाएक 
तगा, जगी वात्रू का फोन दोगा । तैकिन नदीं, वह्‌ नरसी सेठका 
या-नमस्ते | कोटर तकलीफ तो नदीं । दैनधिपु, मानती जी की एक पार्टी 
घाप भभीमे तय कर लीजिए, मेरीतरफसे। एक णाम बुक कीजिए। 
त्रिदा वरख्कर गया धा नौर्‌ लौट भाया था) वताने लगा--अभी 
रोरदीर। 

सुनते दी नत्त वान्रू बोत्नै-तव तो लड़ चकीं इतेक्यन { सादे सात 
वज राद्ध । मीर उम्मीदवार तो यवर तक एक-एक मीटिग एट्रेस कर 
चुक्रः गि । 

तभी एक सौर फान नाया--महिला-मण्डल वाते सम्मान-सभा 
फरना चाहते र! मनेलल्लू घान्रू को वताया । 

-असद्योटविएु | महिता पण्डतसे हमें क्या तेना-देना। वक्त कहां 
ट? मना फीजिद्‌ ! फिर एकाएक कद्यं सोचकर वोते--उनसे पूखिए, 
अगर पाय-सात महिला वालंदियर दै सके तो दस मिनटफे लिए चली 
धामी । फद्विएु, फोन पर तय नहीं होगा । कोर यहां चला आए । 

तभी देखा, मालती जी कार्यालयकी भोर चलीभारहीर्ह्। हम 
सव रातकं द्री गए । भाति ही बोली-गुल्सरन जी, इवर भाइए । 

ह्म दोनों एक तरफ हो गए । उन्होने धीरे से पूदा--लाला दीना- 
नायफाकामदही गया? 

---जी ! 

- दा, तो यतताद्रए, मुभेक्याकरनाहि?यायोंहीब्रुलाकर्‌ भप 
लोगो नै षै लिया ह? जल्दी-जल्दी वतादइए । क्या प्रोग्राम है? कर्हा- 
वा जाना ह? कितनी सभां हु? मालतीजी अपनीरौ्मेथीं। 

जगत्तदिह्‌ नै डायरी खोलकर प्रोग्राम बताने णुरू किए! तव तक 
गुखलोग ओरी गएये । भण्डारोजीने चायवेशकरदीयी। 
मालत्तीजी ने मजाक किया--अवतो लुरनैका अदेशा नदींहै? 


५२ काली आंधी 


भण्डारी जी कव मानने वे ये । वौले-लूटवा तो चन्द्रोने दिया 
जौ काम द्रु्रों का करते ये मौर रोदियां खाते मारे यहां मा जति भे"-“ 
गुखूखरत जीने करंगर सुलवा दिया या ॥ 

जो लोग णहुर से खवरें लेकर आए ये उनमें मिर्जा साहब भी ये। 
वे एक उम्मीदवार क बारेमे कुदं यहम खवरे तेकर भए ये । उन्टनि 
फौरम बताना गुर किया-देखिए, जव जप खव संमातिए । नर्दते 
यह द्रतेवशनवाजी' वहत टदा श्व ते जाएगी । भापको मालूमदीहै क्रि 
गलशेर भहमद मँदानमें मौजूद र्द (बभी ठक वे जकन की वातो नहीं 
कररहेथे, पर बतरनाक वतं भी नही कर रहे ये । ठेकिन अव उनके 
इदेषि ये सव ताके जमाह रहौ ह, जौ बुनियादी वीर पर कम्यूनन 
है। वे जातियोंमे मेद पैदा करके वोटों को हिन्द बौर मुसलमान वोटों 
में तकसीम कर देना चाहते है मौर चोरी-छमे मह एेलान भी करर ह 
किंभारतमे इस्नाम खतरेमे है । इसलिए उरूरी है कि मुखलमान मपने 
वोढो को गुसलमान के लिए इस्तेमाल करे । मौर उधर ताला दीनानाथ 
बिल्कुल जाति के सहारे चल रहे हँ । वेबनियोको जमा कर रहैर्है। 
शहरमें हचारों लोग बाहर ते घुष पड़े हँ मौर यहा-वहा तनातनीका 
माहीत पैदा कर रहे है"““गुलशेर अहमद को तो किसी भी कीमत पर 
रामन्षाया नहीं जा सकता, कमोक्रि वो तास्सुवी हँ; तेकिन लाना दीना- 
भाय, जो इस शहर के जाने-माने समन्तदार आदमी ह, उन्दं यह बुलार 
फेयोकर चृ गया है, यह्‌ समज्ञ मे नदी माता । 

मने मालती जी कौ ओर भेदभरीनजयोसे रेखा था । बलिर 
मेदा को तरह उन्होने यकाट वात कदही-जिन सानो को हमं नेस्त- 
नाद्रुद करना है, वे सामने मौर उपर तिकलकर जा जाए तो यच्छा दही 
्ु। गड ते उखलाढेके लिए पौवे को ऊपर से ही पकडना पड़ता है! 

मिर्च साहव खुशी से उष्टल पड़े--क्या वाकी है बापने! 
वल्लाहु ! आपको तो भदव के फील्ड मे होना चादिए या। जी चाहता दै, 
मापकी हर वात लिखता जाऊ ! 

तभी वेमरा बा गया था--जी, नाप्ता लय गया है। 


कती गाथी / ५३ 


ओर मालती जी, मै, मिर्जा साहव जौर लल्लू वाब नादते केः लिए 
कमरे मँ पहंचे ये । नाइता मेज पर नहं, नीचे दस्तरखान पर लगा या1 
देखते ही भिज साहव फिर चहक उठे--क्या बात टै ! इत हौटलो में 
तौ मेज-कर्सी से आदमी नीचे नहीं उतसता "यह्‌ नीचे वैठकर नाते की 
वात सूव सूञ्ी""“आपका ही हुक्म होमा यह ? 

--हुवम तो खैर मेरा नहीं था, पर यों अररेज हो गया । मुभे मेख- 
कुर्सी पर वैठकर खाना अच्छा नहीं लगता ! मालती जीते कहा धा} 

--सुना है, यहां के मेनेजर साहुव भापके कोई करीवी रिर्तेदार हैँ ! 
मिर्जा साहब ने कहा । 

-आप पराठा पसंद करगे ? मने वात संभाली) 

--अरे पराठा ! हौटल के नाते में ! कमाल हैमे तो साह्य, 
वेगम से कहुगा, खाना खानादहोतौ होटल में आदमी खाए जीर रहना 


होती ससुरालमें रहँ । ये अपने घर का रहना भौर अपनेही घर का 


खाना विलकूल वेहूदी चीज है ! अवतोदौटलधरदहौगएु भौर घर 
होटल 1**“गलत कह रहा हुं? वे बोले ये तोसवदहंसदिएथेर्म 
मालती जी की जोर देखकर चुप रह्‌ गया था। 

--शाम को अपकी मीटिग है मुहल्ले मे, मिर्जा साहब ! मने फिर 


वातावरण को हृत्का करने फी कोशिश की । 


--जीहां, मुभेपतादै। हमे तंयारी भी करनी है । गुलश्ेरके लोग 
शायद कुचं ववाल खड़ाकरनेकी कोशिश करेगे । पर हमे किसका डर 


है, जो होगा, सुलट लेंगे । मालती जीने कहा या | 


४४ काली आंषी 


ओर णाम ॐो मीरटिग मे मालती जी नै बहत जोशीला भाषण दिया-- 
"""्तो भादयो गौर वह्नो ! मेरे कके का मतलब सिफं यही दै 
क्रि माप बड़े भौर सुते दिमाग सेः सोचे, दोस्त गौर दुएमन म फक करे 
अगर हम हिद मोर भरसतमान कौ तरह सोचते रटे तो यह्‌ मुल्क गारत. 
दो जाए । य गुलेर साहव जसे उम्मीदवारों के लिए कपा कटूंजो 
फिरकापरस्ती में यक्तीन करते ह मौर लो के मजहूवी जस्वीं को भद्का 
कृर अपना उल्तू सीधा करना चाहते दै" ""मजहव बढी चज है, प्रर 
इमा ससे वड़ो चल्प्त दै गरीमी मौर भूख को मिना { (तालियां) 
परदुःख होता दै लाला दीनानायं जैसे भादमी को इस रूपं मेँ देखकर 
जो भपनी जाति काण्डा लेकर खड हए है, जातिका भी नही, काष्ट 
फा! पेपी हं किजातिप्रथानेहमेक्यादियाहै? गौर्‌ किर इस 
करा मत क्या है? जातियों मे भी उपजातियार्हु" “सव वनिया नदी, 
वनियोमे भौ कुच अग्रवाल, कुच गुप्ता है, कुच मोर भी रद" "मगर 
कोई मभ्रवालों के नाम परखड़ाहो जाए तो क्या दौगा ? तव गुप्ता 
कहां जाएगे ? क्या गुप्ता मौर यग्रवालो की परेशानिया मलग-अलम 
दै? नही, विलक्रुव नदी ! यद खुशदाली की लड़ाई हिद्र मौर मु्लमान 
की अलग-अलग सानो मे वदी लड़ाई नही है) यह्‌ बग्रवालो, गप्ता्नो 
या ब्राह्मणों कौ भलग.अलग लद जानैवाती लढाई नही है । यह्‌ मिती. 
जती लडाई है भौर सवकौ है । इसीलिए हमें साम्प्रदायिकता, फिरका- 
परस्ती भोर हर तरह के जातिवाद का विरोध करना है { (ता्तिया) 
““"सुना है कि विरोधी उम्मीदवार चद्धसेन ते खुली खमा मे मुत कर्द 
सुवा द्धा वा । मे जवाव देने कईं भौर वेसुन ते । हमारे चुनाव 
कार्यालय भं भनाज इकट्ठा नदीं किया गवा""जो योड़ा-वहूत था भी, 
वह उन लोगो मे वाटने के लिए थ, जिन्हे कुच नही भि पता । वह्‌ 
ग्रीवो के लिए था । उच नाज को, उख अन्त कौ जलाकर चद्दसेन जी को 
यया भिना ? नुकसान फिसका हूना ? "“"गुण्डागदीं चे चुनाव नही चीत 


काची बाघी / ४५ 


जाते" "तो भादपो ओर वहुनो, हमे उन तरह-तरह के मौकापरंस्ते लोगों 
से आगाह रहना है ओर अपने बोट का सह इस्तेमाल करला है! यँ 
नही फहती कि आप वोट मुके देः" "नेरा कट्ना सिफं इतना दहै क्रि जो 
आपको सवसे सदी लभे, क्थोकि किया सवम है, उक्ते ही भाप अपना 
समथेन दे ! जय हिदि! 

वीच-यीच में तालियां वजती रहीं । मिर्जा साहब बहत सुण हौ रदे 
ये । सभा समाप्त हुतो युद मिज साहेव ते नारे लगए-- 

मालती जी! 
जिन्दावाद ! 
मालती जी ! 
भिदावाद 

संत्तौप फी मुस्फराहट लिये मालती जी जगतिह की ओर शिखने 
सभी, जसे पद र्दी हो-अव? 

जगति ने फौरन्ं डायरी सोलकर देखा भौर वततापा--अच जिला 
कमेटी फी ओरसे डिनरदै) 

--टिनर, कटौ ? 

--पहीं होटल भँ । 

कौन-कौन आ रहा? 

--जिला कमेटी के लोग है । भीर कसम्टर सहव तथा ट्रिस्ट 
अकसर सायं एक मिनट के लिए वही आपसे मिलना चाहते ह 

--अच्छा, वहीं मिलवा दीजिएगा । 


भीर्‌ हम सव लोग होटल लोट जाए भे 1 ठुमे पहुंचने भे देर हुई यी । 
यद्व लाज भ कलक्टर साहुय मौर टूरिस्ट आफिसरकोओरामसे 
येठाए्‌ जग्मी वाू वातो मे उलसाए इए ये । मालत्ती जो के पहुंचे हीये 
योनो उठकर सडह ग्एये ओर जगी यव्रु एक ओर सरगएये। 

रहिए कलमंटर साहब ? मालती जौ ने पुचा--क्या हुषम हैः? 
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---ती, हुक्म का क्या चवाच--उन्डने दाव जोइते हए कटा वा-- 
भे ष्टेट टूरिस्ट यरेवटर ईँ {--"जी, यपको तो पता हीदै कि विदेश 
सै एम्पीज का एक ठे ल्तगेलन याजक आका दुगा है" 

--दा-दां, बाया हुआ दै, पर यदा क्या जरूरत पड़ गई ? 

---जी, वौ उत्तियेणन इधर खजुराहो पुमने जाया हज है। र 
श्रता चला करि इती इताके मँ चुनाव होने ज रहे ह । सो उन्दैनि स्वाहिष् 
हिर की है छि भारवीय चुनपवों को देखने के लिए मगर वे एकर द्वित 
अपके चाय मजार घके"*"तो"“"टूरिस्ट डायरेक्टर ने हाय भवते हुए 
चात वधूरी दद्‌ दी। 

क्वः? 

-मूमक्िनि हो तो परसो } डायरेक्टर नै कटा 1 

मातरी जी ने जगतसिहु की गोर देषा । जगति ने डायरी देखी । 
ष्टीक दहै के मदां मंसिर दिलाया । मालती जीने कदटा--टीक दै, 
चे यादए्‌ 1 फिर जगतर्सिह्‌ सै कहा--पिदेियोके लिए उसी शाम एक 
स्वागत पाटी बही ह्ेदव मँ अरे कर दीजिए! 

इस मौके पर हर के कुच चने हृए लोगो को भी वुता तिमा 
जाए । तत्तु. वादु मे सुञचाया } 

--जी, वो हम कर तेये । कतक्टर घाहुव ने कहा । 

नदी, नही, मौत का अ्ञ्ञट मत लगाइए"“"मात्तती जी ने 
कहा! 

जी, ठीकदहै { कलक्टरने कठा, फिर मालतवीजीकेग्तेरी 
भ्रौ भावा माकं करते हुं बोला" "जापको शायद सर्दी लग गह 


॥ 

मालवीजौ ने बात को यनमुना करै हए मेरी नोर दला, मौर 
कटा--टोक दै, तो मेँ जाऊं 1 

मी, वो चिता केटी वालं का डिनर""जगतसिह्‌ ने का 1 

---दाय-मुह भी नी ध्तेने देये क्या ? मालदी जी ने जते उलाह्ना 
दिया--मे दत मिनट माती हूं । चव त॑यारदै 2 कदी हई वे चसिष्ट 
फी यद चलती गड} 
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वड़ा रे दंतखाम था। जिला कमेदी के सदस्यों की भक्तम-मतग 
अर्प्ते थी) एक साहु को मूष की दाल चादिषु पी) दूसरे को लकी 
कीसन्थी ) तीरुरे कौ विना नमक का घाना" जैसे दी मातती जी उपर 
गरु, जमतिहं लपककर जग्मी वारु के पास पहुंचा भीर दरयापृतं करने 
लगा--सव चीकस हैन { एक साव को मृंगकौ दात जरूर चाहिए" 
सौर दरूसरे को पूरा खाना धिना नमक का चाहिए" तीसरको""“ 

--भप वेपिक्र रहिए । सव दंतयामहो गया} जग्मी बाबर ने 
क्म पौर कौत कटां वेट, उसके हात्र मे वेयर को भत्रम-मतग 
जषटरत का खाना परोसने के लिए समस्ना दिया था। 


भौर हुम सौग उत्त कमरे पंच गए जह हिनरका दरतछामषा) 
सत्र फु चौक लगा हुमा था । सादट टम वरे हमलावर फौनियौं 
की तरट्‌ तनात थे! तमी एकाएक जग्मी वावूनै मेज की भोर देषा 
भीर वग वात्न कमरे जक्रद च्रुदही एक पावर पाट ठउठालाए्‌ भीर 
उसे उन्न वीच मे स्व दिया । भीर मेने देखा धरा--जगगी वाव ने सवे 
फी माक व्रचाफर पीले युलाव्र की एक कती फु प्तट भौर कवार्दर प्ट 
कै वीयर दी थी, उक सीट पर जहां मालती जी र्वंठनैवाली थीं। 

साना शुरू भा । मालती जी आदं | नैपकरिन उटतति हए उन्हूनि 
पीते मूलाय की कली को दैखाभा । एक क्षप्र के किए उनक्राहाय एका 
था। उनकी आंखोने एकाएक ृन्यमें कुंचदेखा काकि तभी वेयस 
सवित लेकर उनके वाट गौर खड़ा ह्ुथा था । सव्जी पर्त तेने कै 
वाद वन्ध फली फोप्तेट की किनारी कै नीचे सरकाः द्विया धा | 

खाना णर हुआ तो जिला कमेटी कै मृग कौ दास धाते, गंजी चांद 
पाले पदस्य ने हाक लगाई--भरे, दाल नदीं क्या? 

वरा दात कामा वेफर दौड़ पदधा) दाच्च परस गतो उन्हनि 
ह्वी फिर भावाज्‌ नगार्द--भर, घी नदींम्या? 
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मने उन्हे गौर से देखा। शायद वे सस्त नजरसे दी कुछ समस्न 
जाएं, पर उनपर कोई असर नही हमा । वे कुल सात. सदस्य ये । सवके- 
स्रव निहायत उजड्‌ड 1 धूत से सने हए मौर भपने गर मँ मस्त । लेकिन 
रेते लोगों को भीः साधना पडता है । मालतो जी का रव॑या हम सभी देव 
रहै ये 1 खवकी जेव में दस-दस, पाच-पांच हार वोट पड़ हृए ये 1 

उन्ही सदस्य ने टोपी उतारी, अपनी गंजी चाद खुजलाई गौर फिर 
गृहार लगार्-अरे, घी नहीं है क्था? 

जग्गी वानरू जव तकं दौडकर आए, मैने उनसे कहा- यह्‌ मक्खन 
डाल लीजिए“ 

पिघला हृजा हो तो ठीक रहे ! उन्दने कदा मौर जग्यी बादरुने 
फौरन एकं वेयरे को हुक्म दिया कि मक्खन गमं करवा के ले आए, गमं 
हौकर मक्खन भाए तव तक जग्गी वाव्रू ने उन्हे समालने के लिए कह्‌ा-~ 
अभी जा रहा हैः“"एक मिनट । 

वेयरा पिघला मकखन ते आया तो जग्गी वावू नेखुददही उनकी 
दाल में मक्लन डाल दिया । उन्होने हाय रोका तो गजे वात्र वोत्ते-- 
एक चम्मच भौर डाल दीजिए न" 

पिले मक्लन का वाउत मै पर रखकर जगी वाब्रु एक मौर खद 
हो गए । वे समञ्च गएये कि ङाफो मुश्किल किस्म के राजनीतिक जतु 
आए हए है। 

अभी एक सदस्य कह ही रहै ये कि इस बरस सूखे के कारण क्रिसान 
परेशान अर वेहाल रहा है कि उन्दी गजे ब्रूने दलका कौर खाकर 
मुह्‌ विगाद़ा--भरे, यह्‌ क्या दै भाई ? चदे मुह से उन्होने जग्गी वाब्रू को 
देखा--अरे, मापे इतने वड़े होटल मँ दाल भी ठीक से नही वन सकती 
क्या? 

-जी, कया हुमा ? जग्गी वाब्रनेल्लुककर दसर्याप्त किया 1 

-यदहांके माप मैनेजर वाव है न""इसे खाकर देखिए न ! भजी 
चादवलेनेक्हा, मौर दाल का चम्मच उनके मुह की मोर वद़ाया। 
जग्गी बाबू सक्ते मेँ भा गए । 

जी“ 
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--जी, यया ? इसे खाइए तर ! वे बहुत भह तरीके से बोले! 

--जी, आप चता दीजिए" "जग्मी वाघ्र ने अपने गुस्से मौर अपमानं 
को पीते हुए कहा । 

--मे कहता हूं, इसे खाइए न ! उन्होने फिर जिद को | 

मालती जीने उधर देखा मौर टालने की तरह वे निलिम्त हौ गई । 
जगी वात्र तै मालतीजी को एक पर्त घूर भीर वोते-जी, जौ कमी 
हो, वता दीजिए" 

इसमें नभक नहीं है ! वे विफरकर बोले । तव तक दूसरे सदस्य 
ने वात संभालने की कोशिश की--तो नमक उलि लीजलिएन ! 

--वेयरा ! जगी वाव ने अपमान से सुलगते मीर सखूनकाषूंट 
पीते हए कहा--साह्व की दाल में नमक डालदो! भौर्वेतेजीसे 
वहां से निकल गए । 

--अजीव होटल है, भाई ! गंजी चांदवाले बुदवुदा रहै ये--यां 
न दाल मे नमक पड़्तादहै, नधौ ! हुः"""ओर ऊपर से गलती भी नहीं 
मनते ! 

---गलती किंसीकी नहीं है ! दूसरे सदस्य ने कहा--दमने भी मूंग 
कौ दालके लिए बोला था चौवरी"*"हूमने इवर नमक छोड़ा हज है । 

--अरे, तो हमारी दात में नमकतौ होना चादिएन ! गंजी चांद- 
वावि अपनी रट लगाए हुए ये । 

--दालतोएकदही वनेमीते { दूसरे सदस्य ने वहुत समक्षाने की 
फोशिश कौ। 


आखिर लल्लू. वाव नै चात वदली--उस वात को दयोडिए न चौधरी 
साहवे" “"यह्‌ वत्ाइए, मावो मे. वहुत स्क मारनी पड़गौ या कम^ˆ“ 

मालती जौ भी कुदं अटपटा महसूस करने लगी थीं । सारा माटौल 
विगड़-सा गया या। खात तौरसे मेरे ओर मालती जी के लिए। रेते 
नाजुक मौके पर कुं कहा भी नहु जा सक्ता या । मँ उठकर भी नही 
जा सक्ताया) फिर यह्‌भीपतान्हींथा कि मालती जी मेरा उठकर 
जाना परसंद करेगी या नहीं ! शायद नही, क्योकि चिला कमेटी के सारतो 
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सदस्य भपनी-मपनी तर्द से वहत मदत््वपूणं थे--रुम-से-कम तव तक, 
जेव तक चुनाव चलने ये । इख वरट्‌ के निदायतत उजद्‌ड गौर सुरदरे लोभ 
को भी सरंमालना पदता है। ये लोय गाव के कहलाते ह, पर गरंवके रह्‌ 
नीं गए ह। कही-कटी वो यह्‌ बहर वालो ते भी ज्यादा चालाकभीर्‌ 
मौकापरस्तहो गए ह। मौके पर क्या गिरफ्त होनी चादिए, इतक 
माहिर ! सिर्फ माहिरदी नदी, वत्कि मगरूर नौर दुमख भी“"सौ 
फीषदी धाय! पर हमे तो निभाना था। पुल गए विप के वावजूद सन्न्‌ 
वाब्रूभपनीरौमेये। उन्होने फिर पना चवाल दोहुराया--हां, तो 
चौधरी साहु, जापने वताय नदी, सवि का मोदा सर्मादने केलिए 
कया-्या करना होगा ? 

गजी चाद वाले भव खाने में मघ्तगूत ये । एक भुलन्ते ए सदस्य ने 
वात का द्योर प्रकढ़ा । वोलि--अव गावो स्न हाल वहत वदल गयाहै। 
दछयोरो-दोटो प्राध्यों मौर मेरजिम्मेदार नेतायी ने माहौल विगराड़ दिया 
है। इन्दी लोगो की वजह से अव गाव वाले किसी पर यकीन. नही कसते । 

जी, भौरचालाकभीहो गए ह । दूखरेने कदा) 

म यह नदी मानती { मालती जी वोली--मरा अनुभव दै कि 
हमारे ग्रामीण अव भी उतने दी भोति ह। गैरजिम्भदार नेताओं सेवे 
जरूर पर्दे करते है 1 

--जापकी वात दरूषरी है ! तीसरे सदस्य तै मस्करा लगाया--तेतिनि 
अर्व वे किौ की सुनते नही । चुनाव कै दौरान तो बौर भी नही । 

--दहसै मिर्च नही दै कया ? उन्हीं गजे वाव तै गहार लगाई । वैरे 
ने भे प्रर से सलाद की प्तेट उटाकर उनके सामने कर दी। उन्होने 
मिचँ यकर कुतरी मौर भु-मरु करने लगे--वहूत कवी है भई"“-फिर 
इधर-उपर देवकर वोते--अरे, थोढी कम कंड्वी हरी भिं नही दै 
क्या? 

--जजी, माव के लोग वहत वदत गए ह ! लल्लू वाब ने तपाक से 
कदा--मौर गावकेषयी क्वा, प्रदरो मे देख लीजिए ‡ मीदिग कीजिए 
ततो हकार गरे कसते है! वोट देते है तो चता है जहषान कर रहः" 

--भाप ठोक्त कट रहे ह! चौये उदस्यते कहा । 
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मये ! कथा करवादए, रामायण-पाठ करवादए तो फौरनभा 
जाएंगे { लल्लू वाबरू ने पना पुराना राग पकडा--इससे अच्छा प्रचार 
कासाघन मीरहैभमी नदीं क्यों भण्डारी रामनारायणजी? गांवके 
इलाको के लिए एक रामायण वांचने वाले पण्डित जी का इन्तजाम हो 
सकता है ? 

-देखेगे ! भण्डारी ने कहा 1 

--ओीर मिर्जा साहव शहर की सभाओं के लिए कव्वालों का इंतजाम 
हो जाएतोखदही जम जाए { लल्लू वावू जर उत्साहित हौ गए। 

क्या वात करते हभाप ! मालती जीने क्िडका-बापको भी 
अजीव-अजजीव वातें सूञ्लती हँ ! इतना सुनते ही लल्लू याबु पर पानी पड़ 
गया । 


खाना खत्म हआ तो सभी लोग अपनी-अपनी स्कीमें वताते हुए चलने 
लगे । जिला कमेटी के दो सदस्यो ने अपने इलाकेमें मीटिग कादिन गौर 
समय तय किया । म मालतीजीको गौरसरे देखता रहा। जगी वाबरू 
वातोंके दौरान कुचं देर दरवाजे के पास खड़े रहे थे । फिर जव खाना 
समाप्तहोने लगातो वे चूपचाप चले गए ये । उन्दने शायद यहु माक 
कियाथा कि मानती जी को आवाज वैठ मई है। चलते-चतते मालती 
जी ने पीले गताव की कली दयेली मे दवा ली थी"*"यह्‌र्मने देवाथा 
ओर मक्षे यह्‌ अच्छाभीलगाया। 

नमस्ते-नमस्ते होती रदी मौर काउंटर के पाससे होती हुई मालती 
जी जव लिष्ट कीओर चली गदतो जग्गी वाच्रु ने इशारे से मुने बुला- 
कर कहा-नमक कें गरारे करवा दीजिए नहीं तो गला एकदम वंह 
जाएगा"*"यहां का पानी भारीहै। रातमें गतेमें कुच तपेटनलें या सेक 
तं तो ठीक रहेगा । - 

तभी विद्वा भाया भीर मृदस्ते वोला--अापको चुला रदी ह| 
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ओर भ ऊपर पहुंचा ! मालती जी भाम के प्रोग्राम से वहत सन्तुष्ट थी । 
बोती--टीक रहा । 

--वेहद ! मैने कहा । 

--भिर्जा साहुव सव संभाल पाएगे" “गुलेर के मुकावते ? वे बोली । 

--लगतातो दै“ 

मेरे खयाल से लल्लू. वाय जो कह रदे य, उषका इन्वद्गाम करवा 
दी जिए ००० 

वो रामायण पाठ वाला ?“““भापके खख से उस वक्त तो लत्तू 
बाबू सदम-से गए ये"""मने कहा! 

--तो यह्‌ सव उन्हे सवके वीच कहना चादिए ? ये सव कामतो 
साप लोगो को पनी सूङन-वृक्च ते करने चादिए"""ज॑स्ी जरूरत हो, जैसा 
चर्त हौ" “मकरट्गोकिलोगौकोजमा करने केतिए रामायण-पाठ कर- 
वायाजाए? वसे इधर गावके लोगो ने राजनीति की परवाद्‌ करना खरा 
कम फर दिया है, इसतिए यह्‌ रिया बुरा नदी है । मकसदे उन्दे जमा 
करना है"““जरूरत की वात है { मालती जौ नै कठातो र्मे उनकी इच्दा 
समन्त गया या । सवाल यह नही या कि वे क्या चाहती थी, खवाल यह्‌ था 
कि वे "कंसे" चाहती धीं 

उनकी वातो मे “उरूरत' ओर "वक्त" शब्द फिर गथेथे। ओर 
मँ समक्षमया था कि अव दस वन्त वे राजनीतिकं दो रहीरह। उनकी 
वातो मेँ “जरूरत, "वक्त' ओर जीत" ब्द तभी अते ये, जव वै पने 
पूरे राजनीतिक रूप में होती थी। 

मन धीरे से कहा--आपक्रा गला पड़ गया है । नमक केगरारे कर 
सीजिए्‌"""खिकाई करके गले को लपेटे रहिए तो सुबह ठक आराम हौ 
जाएगा । 

यदहं पुराना नुस्वा जापको सूव याद माया [**“देख रही ह, यहां 
भेरी देखभाल कुं क्यादा दो रदी दहै"““मावत्रीजी ने गहरी नजयोचे 
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देखा"*"वे ताड मई थीं कि यह नुस्खा मेय नहीं है। 

--जी"“जीः""वो जस्गी वाव नै" "म हकलने लमा धा) 

भी वही कट्‌ र्हीं यी"""वेजक्ल तो नहींहुं। कहतेहृएवे 
अपना नाखून कुत रते लगी धीं भौर एक गहरी सांस लेकर खिड़की कौ 
ओर मुंह करके खड़ी हौ गई यीं) 

यह्‌ क्षण वहत भारी था । मैं समज्ञ नदीं पारहायाकिक्या क“ 
अर कु न समञ्जकर मने अचकचते हुए इतना ही कटा था--तो "मं 
ज" 

-- नदीं, उन्हे यहां वुलाइए ! मालती जी की आवाज सपाट यो-- 
ठस सिलसिने को सुलक्ञा लेना दी वेहतर है"ˆ"उसी सपाट वाजम 
योलते-वोलते उनका स्वर कु पिघला हा हौ आया वा--अप तो 
सव जानते हं गुल्सरन जी"*"मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि इस तरह 
की वातो मं अव पड़ सक्‌“ “मे यहां जाईहूं चूनावों के लिए" 

--यद्‌ तो एक इत्तफाक की वात है! मेने जंसे-तंसे कटा था। 

--जो भी सही"““पर हर वक्त मै इसे इत्तफाक नहीं बने रहने देना 

चाहती । मुञ्े जरूरत नहीं है कि कोई मेरा इस तरह खयाल रखे"“"मेरी 
जिदगी की जरूरत यह्‌ नहीं है"ˆ“मालती जीने कदा तो मृक्षे कु बुरा 
लगा । आखिर यह्‌ सव मुञ्लसे कटने की जरूरत क्या थी । बहुत ताकत 
वटोरकर मने कट्‌ ही दिया--वेहतर हो, यद वाते जाप जम्गी वावसे 
करे कँ तो फोन करके बुला दू । 

--वुलाइए ! 

मने फोन किया--जग्मीवाबु, एक मिनट के लिए कमरे मे मा जाइए) 

वे फौरनमभागए्‌।वेजव आए तव मालती जी विस्तर पर वैदी हुई 
थीं} एकाएक वे उठकर खड़ी हो गई । जगी वाब कौ नजर उनकी ऊची- 
ऊंषी पहनी साडी पर पड़ी, तो उन्होने उसे जल्दीसे टीक कर लिया। 
आंचल को कायदे से कथे तक लपेट लिया जोर वालो की लले कौ भीतर 
समेट लिया} शायद सवसे भारी क्षण यदीया) माततीजौ की 
उगलिवां कोप स्दी यीञौरवे अपनीसोनेकी चृदयोंको कलाईषर 
उपर-नीचे करती री वीं । मेरा इदलक सूल रहा या । उस तकलीषदैह्‌ 
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खामोभीकोर्मैने ही तोढा--जाप वंरिए"** 

जग्गी वात्र जव मालती जी को मोर देखते वंठ गए, तौ बहू खिमट- 
कर मानतो जो भी कुरी में वेढ गं 1 लव भरी समन्ञ मे फिर कुछनहीं 
भारहायथा 1 जाखिर जगी वाब नही उसक्षणभरमेजम गई वफंकी 
चट्रान कौ तोडा--दौरल में कोई तकलीफ ? कोर शिकायत ? मुज्ञ 
उम्मीद है, मापलोगमारामसेह] 

--मै कुद ओर वात करना चाहती थी"""मातती जी ने कदीं भौर 
देखते हए कहा 1 

--जी, कटटिए ! जग्गौ वाबरू की आवाज एक-सी थी । 

--अगर इजाजत देतो र्म“ चलने के लिए उठ खड़ा हुमा या ।1 

भाप रकिए"“"मालती जी तै कहा, भौर पर्यरकी मूरतत कौ 
तरह फिर वंठ गया। पास रसे दानी के गिलास से एक घूंट लेकरवे 
वोली--गप जानते ही है कि मेरे-मापके रास्ते अलग हो चूके ई ! 

जग्गी वात्र ने उन्हे बहुत गौर से देखते हुए कहा--जी, गौर शायद 
क भी यह अच्छी तरह जानती हैकि मेरे-जापके रस्ते अलगदहो 
क्के है 

--मह इत्तफाक कीःबात दहै कि हम यहामिलगएदह! 

--भी, यह्‌ महज इत्तफाक की ही वात दहै कि हम यहं भिलगषु 
है { जग्मी वाद्रूकी भावा एकदम साफ थो । 

--गह मजन्रुरीथीकिर्मै इस होटलमेंष्हरी। 

--जी, भौर इस होटल कौ मजबूरी यह हैकिर्म इसका मनेजरहुं! 
स होटल ओर आपकी इस्त मजवूरी में म क्या मदद कर सकता हुं? 
जगी वायु ने वात को समन्नकर खोलना चाहा था। 

--मदद मु्ै नही चादिए ! मालतौ जी ने हत्के स्वरभें कहा । 

तौ आपके खयाल से भ किसी मदद के लिए इस वक्त माया हूं | 

--मेरा मतलव यहु नदी था 

--घेहतर हो आप वता दे कि अषने किस जषूरत से इस वक्त मृ 
भुलाया है" "“शायद म वेदवर जानता हूं कि जरूरत के ब्र जाप्के सिए 
को रूरी नही होता, आर दवत की अहुमियत्त के व्र वेवक्त माप 
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पाना चाहा [**"प्यार, जिद, हक भीर आंसू"*"ये सव मिलकरभ्ीजो 
तुम्हे नदी दे पण, वह्‌ भी तुरम दंगा ! तुम वेकिकर रहो"“"जो स्वता 
केभीया, उसे जो लोग जानते होगे, बे कमसेकममेरी वरफसेनही 
जानं पाएगे, हरम कर सकता हुं "गौर यही कलूगा 1 

~ शायद भाप गलत समन्न रहे ह 1 कख क्षिञ्लककर मालती जीने 
कटा था। 

बहुत रूखी यौर तकलीफदेहं हसी के वाद जग्मी वावन कहा या-- 
जव-जव तुमने कहा है कि रम तुम्हे गलत समज्ञरहा ह, सिफतभी मने 
तुम्दैं ठीक-टीक समस्चा है“ "तुम कव क्या चाहती हो, यह्‌ ठौ शायद भरे 
सिवा कुचमौर सोग भी समक्न सकते ह, पर तुम जो चाहती हो, उसे 
कंसे चाहती हो, सिफं म ही समन्ञ सक्ता हूं {"""जग्णी वात्र ने बोलकर 
गहरी सासनीथी। 

मालती जी ने पूरी भरी नजरो से जग्गी वादरू को देखा या। 

जग्मी वात्र ने अव कूद सहज होकर कहा धातुम परेशान मत 
होभो । तुम वहत बड़ी लीडर हो । मृ मालूम है। म इस हीटल का 
मैनेजर हं । यह्‌ तुम्हे मालूम दै ! बुम्हं चुनाव जीतना दै । मृञ्ने अपना 
होटल चलाना है । फिर एक क्षण सककर, जंसे कोई सख्त चीज निगलकर 
वे बोले ये--भाप यहा ठहरी है"““मेरा भौर जापका रिदता सिफं मैनेजर 
जीर मेहमान काद सिफं मैनेजर गीर मेहमान का !**"अण्डरस्टैण्ड | 
*“"गुड नादट, मंडम ! 

भीरजम्गी वाद तेरी से दस्वाज्ञां खोलकर बाहर निकल गए ये। 
गलियारे में उनके दूर जाति हए कदमो कौ आहट काफ़ौ देर तक आती, 
रदी यी। 


मुस अंदाज याकि मालती जी इस घटना के वाद दुखी हुगी, पर 
फेस नही हमा ! दे शतत धीं । रेखा नही कि उनके ज्र इूढेयेया 
छन्है पीड़ा नदी इई धौ" "पर इतना ही या कि सहना भो उन्दँ भाताधा 
अपर पाना भी । क्या सह्कर क्था प्राना है, यह्‌ वह्‌ शायद अदा लगा 
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द्ौ-तीन दिन काम काफी उर्लदय-उखड़ा चलता रहा । लत्तू वक्र गर्हर 

के भुनाव कर्यातयों का दौराकरते रहै) णदरमे तनाव दै, यद 
वरे तो काफी पदते प्ते आती र्दी थीं । मिर्जा साहव आए तौ भौर 
तें मातूम पड़ी । यदी कि ङु सोग खास वौरसे वाहदसे बुलाए गए 
है ताकि मौका पडते पर दगा-फसाद सदा कर सफ । मातती जी जरा 
जल्दी मे धी, उन्दं धत्रं की एक समा मे बोलते जाना था, इसविषश हेष 
लौगर उनके कमरे ते वात्त-वात करते नीके उतर माए ये । मिर्जा साहब 
भीसायहीथं! ड़ादवरस जाने कट चला गया धा, जव तक विदा ङ़ाइ- 
चेरको पसौजकर लाप, हेम कायटर के पासं ही खड रहे । काउटर के उस 
परार जग्मी वाद्रू अपने भिस्टेट कोद समन्ना रहैये) मिर्जा साह्वते 
मालतीजीको यों तो स्च वता दिया या, पर चलते-वतते फिर बाप्रहु 
क्रिया--अगर देगा हो गयाती यजव हो जाएगा" "हाते देसी हैक 
किसी भौ' वक्त क्षगड़ा हो सकता है" ““कदते हए उन्होने भपना भिलीरी- 
दात तिक्राला मौर माततत जी को एव वेस कि! 

पाने देखकर मालती जो खिल उदी--यद्‌ वही घरवाला पान है? 

जी, वेगम केटायकेद ] मिर्जा साहुवने कदा। 

वेगम साहिवा वहत वद्या पान समाती है"““मज्रा मा जाता 
दै'"गुलूखरन जी, भाज जाप भी एक खादषए्‌ 1 कटते दए उन्हे गिलौयी- 
दानसेदो पान उटढाकर मुहूमं रखे 1 तवत्तक मिर्जा ठाव ने तम्बाक्‌ 
कौ डिति वदा दी--असली चदा" ""जरुपनौ"“"जो भप उस दिन 
वोललाया। 

अरे, यह्‌ उदा जपने म्वा भी तिया | 

--एक दुकान है यहा, धिफ उसीके यहां मिलता है । अपने काम 
प्र अपमी पीठ ठोकते हए भिर्जा खादक ने बताया । 

बाह ! वाद { कहते हए मालती जी ते चटकौ भरी 1 

कोउटड के उव तरफ जग्मी वाव री नजरें जकस्मात्‌ माचतीजी 
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क्रिमा सपा पा । दर्यां क्रियातो बदरे मिया जी ने बताया---कल ग्राम 
कुच हृडदगा हमा था, सो ट्‌ के मारे चारों कारकुन भपने-अपने धर 
भाग गए हं कौन लौटकर गाएगा, कौन नही, कुघ पठा नही है । 

--मुमे दिनके पैसे भी नही मिवेद्ै। भियाजी ने कटा । 

--जवक्रामदहीनहीहोरहाहैतो पसे कते? मनि कहा। 

यह्‌ षू रही † मनि ईमानदारी से सफ भापरकी तरफ का फाम 
करा । द्रसका नतीजा यह्‌ किमेरेपंसेभी गोल] जो दौनौं तरफ 
काकामकरतेदहैः वे ही मके मे ह आपसे भौ वैसा पते ओर उने 
भी 1*"“मियां जीने छरा नाशी से वत कही-्मेदो दिन सै दंतशार 
कररदा हुं । रोटो तक खरीदने क धिए पेते नदीं हँ । पृद्धिए रम्ब से, 
महन्ती उभार सकर कत शामकौ रोटी साईषी"“" 

--आपके पैसे भापकी मितं जाएगे"“"परये दोनो तरफ का काम" 

--जी, भौर क्या? घुटरून भौर वद्री--दोनीं गुलेर साहब की 
परजियां भी मास्ते है ओर आपकी भौ } किसी को इससे षया तेना-दैना 
किं कौन जीतता, कौन हरता दहै। हमे आपकी स्तियासतसे भया? 
हमे तो काम चाहिए कि चीर पसे मिलते रहे भौर पेट भरता रहे । मेरा 
तो जिस्म मही चलता, नही तो र्ग भौ गुलथेर साहद क्य काम उतर लेता 
मनि वरदे भिया केहाय पर प्राच शूपये रेतो उन्दने कहा--दूटा 
स्पयातो मेरे पास नहींदै1दो दिनके बार स्प्ये हए । 

--रविए"* सलिए" कहता हभ म मेन बाजार का हाल तेने चला 
गया। 


सवर अच्छी नही दै, यह मेने लौटते ही मालती जी कौ वता दिया 
था । दहर फे मयवारो मे भी पिठत दन्ते चै द्िटुट गाली-गनौज मौर 
मारपीट फी वारदातौ की खवर आ सही थी, जो चुनाव कौ सरमियौ 
का तापमान बताती थीं! सल्लू वाव्रू बयवर वद्रका दीय कस्ते रहै 
ओर चौथे दिन सुबह से ही वुरो तवरे जाने लगीं । पुराने वाजार एर 
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मने जाकर पूद्धा-जग्यी वाद्रू, क्या वातै? 

करु नदी } कट्कर वे लिपट के पास खड़े होगएये। तभी 
मालती जी चार-पांच लोगों ॐ साय निकली थीं 1 सत्तू बाबू से उन्दने 
इतना ही कह था--इन लोगो को भी वता दीजिए जरा" 

भौर लल्तू वाय्‌ ने सवको रोक लिया--मुनिएः सुनिए"""मीर 
प्रह्‌-बीस लोगों का वह्‌ मजमा जौ मानतीयी केलिएस्काहुजाया, 
लल्तू वाव केगिदंजमादहोगयाया॥ 

मालती जौ लिपटमें चलौ गर्द तो जगी वावू भी एकाएक उसी में 
पुस गएये 1 लिपट नीचे जा रही थौ ओर जम्गी वात्र ने बहुत हिचक्ते 
हए मालती जौ ने कहा या--वह इलाका वहत खत्तरनाकहै । मेरे 
खयाल से आपको बहूए नही जाना चाहिए ! भं जपे को रोक नहीं पाया 
इसलिए कहं र्दा हं ! यू मृ कोई हक नही दै रि कुचभीक्टंयाराय 
द 

मातती जी की आच दलता भाई धी । उन्दने जादत कै मृता- 
बिक पलको को ज्षपका-स्षपकाकर थामू सभालने की कोिरा की थी" 
पर न भंभाल पाने के कारण अपने हैण्डवेग से घूप का वचष्मा निकाला 
या भौर चूपचाप लगा लिया धा । शायद इसलिए कि जग्गी वाब उनकी 
भआखोभे माए जामुओंको न देल पाएं 1 

लिपट ते निकलकर जग्णौ वाव सवे अपने केविन मे चले ग्एये। 
मालती जी सजोबी मे पहृवी ची, ठो वाहुर खद़ लोगोने उन्हे पेरलिया 
था! दोटे-से जुस कीतंयारिपायी 


फालती बां [ ददे 


उराखिरजवसवजमाहोगएतोलत्लू वाब ने नारा लमाया-- 

हिदु-मुस्लिम ! 

पीडने साथ दिया--भाई ! माई 11 

भौर वह्‌ छोटा-सा जुलुस चल दिया 1 कु लोग साइकिलों पर ये 1 
मालती जीव हम लोग जीप परये। लल्लू वाव ने पुख्ता इंतजाम कर 
दिया था} वस्ती के पास तक भाकर मालती जी जीपं से उतर पडी 
थीं । जुलरूस की भीड़ भी कुच मिनटों में ही पास्भा गई थी । वहां पर 
कु लोग मिर्जा साह्व के साथ इंतजार कर रहैये) कुं देर वहां 
वातचीत होती रही । एक काय॑कर्ता ने सुज्ञाया-- पुलिस फा इंतजाम रहे. 
तो ठीक दहै! 

सुनते ही लल्लू वाबरू भड़क गए- मद्ये ! क्या वात कर्ते ह आप ?. 
मेरे साय नारा लगाइए-मालती जी ! 

चे सज्जन चीखे--सिदावाद ! 

लल्लू वाब चीखे--दिदू-मुस्लिम ! 

मिर्जा साहव अौर भीड़ ने साय दिया--भाईू-माई ! 

ओर जुलूस चल दिया । मालती जौ के अगे-जागे मिर्जा साहब भीर 
लल्लू वाबू थे--कुखेक लोग भीर, जो उसी मुहल्ले के थे । हेम पुरने वाजार 
एस्यामें घुसे तो तमाम लोग तमाशवीनों कौ तर्द दोनों तरफ जमा 
ये । जुलूस पुराने बाजार में अपने चुनाव कार्यालय पर आकर रुक गया 1 
बुदे भियां ने फौरन टीन की कुर्मी मालती जी के लिए हाजिर की। 

मिर्जा साह्व ने सोर्चा संभाला--हाजरीन !**-आज मालती जी 
खद जप सवते मिलने भौर कुदं कहने आई हं । कल से, जव से इन्दं पता 
चला कि बदमाश गण्डो ने यहां मारपीटकीदह जीर भाद्यो-भादुयों में 
तफरका फैलाने की कोशिशकी है, तवते मालत्ती जी बुरी तस्ह्‌ वेचैन 
ट" "यह्‌ काम उन जाहिल आर्‌ फिर्कापरस्तलोगौकादहै जो इन्सानी 
फीमतों को धूल में मिला देना चाहते द" ˆ"गरीव अौर उन भूखे लोगों को 
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भ्रौ जिदगी कमी जदजहद मं मपना घून-पसीना बहा दे ह, ये वहशी सोम 
छन्द घषर जंगलौ जानवरो मँ वदल देना चादते है“ “तकि वे माप में 
लते रहे, गपने भाइयो की मर्दने काटते र्हं भौर उन लोगो के विलाषन 
उठ सड हों जो सचमुच इनका लून चूषते ह “गरवो का खून चृषने- 
वाते तवके की यहु साच्िथदहै कि गरीद एकन होते पाए" 
तभी उस दोटे-से मजमे में सनसनी-सी हई । लल्तू वाध कल कौ 
मारपीट में घायल हुए, ष्टी वापे, दो लोगो ओर एक वच्चे को तिये 
हए चे जा रहे पे । उन ायतो को उन्दने एौरन मालवी जी फे सामने 
पे किया“““मालती जी उन लोगो के साय खद़ी-खडो कु वाते कर्ती 
स्टी। प्रेस फोटोग्राफर भी आ गया धा, उसने तस्वीरे उतारी भीर 
भिज साहब वो्ते रह--दन्दे देखिए! इस यच्वे को देखिए "ˆ "इत मामूम 
ने फिसका क्या विगाढा या ? मिर्जा सहव ने घायलों की मोर इशारा 
किया--र्म कहता हू" "“यह्‌ वहणीपन हमारे गहर मे नहीं चत्तेगा““ 
हमारे सूवे में नह चतेगा*“*हमारे मुल्क में नही चतेगा { हुम उन ताकतों 
से लदगे, उन बवहृशी ताकतो से टक्कर सगे जो यह्‌ यह्‌ धिनौना मौर 
जलील सेल चेल रदी है" 
तभी कुद शोर मचा 1 कुद नारे मुनाई दिए--चनद्रसेन [ जिदावाद { 
गुलशेर अहमद { डिदावाद ! 
वु हलवत-सी हुई । कुच लोग घवराए 1 गली के मुहाने की तर 
से चन्द्रसेन मौर गुलशेर अहमद के सपोटर मिला-जूला जुलूसं त्थि चले 
बारहैथे। गली मे भीढ्‌ बढ गईं थी1 हमारी चल रही खभाके पास 
आते ही उन विरोधियों ने नारे लगने शुरू किए-- 
यहं भूखा नाटक 1 
वंदकरो, वदकरो! 
हम लोगोंको भी जोण या गया था । हमारे खपौटेर उनके विरोध 
मेँ नारे लगाने लगे-- 
चन्द्रसेन । मुदविद 1 
गुलशेर अदमद ! मूर्दावाद 1 
तम तक उन लोगो की वरणते नया नारा भाया-- 
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आलती मालती! वस्ता क्यों नहीं वांधती ! 
जनता तेरे खिलाफ है! कहना क्यो नही मनती ! 
ओरवेलोग इस नारेकोकीर्तनं की तर्‌ं सोर्सोरसे गाने लमे। 
इधरसे शी जोश लहर आपा-- 
चन्द्रसेन 1 दलाल है! 
गुलशेर अहमद ¦ कलाल है ¦ 
नारो का यह्‌ युद्ध कु देर चलता रदहा*"भौर जोणो-खरोण में 
हायापार हो गई । पत्यस्वाजी हुई । भगदड़ मची भौर चीख-पुकारः केः 
साथ सव कुख तदस-नहस हौ गया । मालती जी एक पत्यर से जल्मी हई 
थीं 1 वृदे मियां भी अपना कमजोर धटना पकड़े वहीं चवूतरे पर पड़ 
विलविला रहै थे \ मालतीजीकोहम लोग भीतर कोठरी में ने आए 
ये । लल्लू वाब्‌ ने फोरन अपने लोले से कपड़ा निकालकर पटरी फाड़ी ओर 
मालतीजी के सिर पर वांघदी गई 
पुलिस भी आ मई थी । मलीमें सन्नाटा दा गया धा । पत्यर ओर्‌ 
ठेते जहां-तहां पड़ थे 1 कुख चप्पल ओर टूट हुए ड पड़ ये । दुकान चट- 
पटवेदहौ गई थीं! पटरी पर वंठने वाले दछौटे-मोटे कारोबारी लोग 
अपनी चीं समेटकर इधर-उधर तितर-वितिर दहो गए ये। 
कोठरीसे ट्म लोग वाहुरं निक्ले तो वृं मियांको दीवारका 
सहारा लिये कराहते देखा, तो लल्लू वाच्‌ ने नुस्खा वताया--भद्ये, भाप 
इसपर कड्वे तेल को गरम करके मालिश करल" 


ओर मालती जी को ज्ेकर हम होटल लौट आए पे। 

यों भीडतोकमहो गर्‌ थी,परजो भी सुनताकि मालतीजीके 
्योट लगी है, वहु मिलने ओर देखने चला आ रहा था! खासा समेला 
ही हो मया 1 लल्लू वाव सवको वता रहे थ--कोई तरीका टै भ्ये । 
अमन की समा मे वदअमनी ! जाप दही वतादए, यह्‌ कोर तरीका इ, 
भृद्य ! 

जग्गी वावू को मनि वत्तायाया कि मालतीजीकेचोट आ गर्ह । 
यो नी उन पता चल ही जाता । स्सिर पर पटी वंघी सवने देखी थी। 
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भितनेवा्लो को भीद़ दद नदी सटी यौ । बाखिर हमने सोगों को सेकना 
शुरू क्या । जग्गी वा्रूदो वारसौटचूकेये।! माचतीजीङके बाहर 
वात कमरेये भीडयी, योरवेदल्ममरे मी मादी पू हए ये! 

आक्िदशामकेवादं वादा दूटा। खाना वहीं वेदरूम में मंगवा 
क्षिपा गया। जग्मी बाबर तीखसो वादव्ाए्‌ तो वेडकूम बे कुक चोग 
कौ देखकर बादर वाले कमरे मे दी वजार करते रहै" 

लल्लू बान्रू बव भप्ने पूरे रगमंये। खारी कारवाई का बरहरा 
जपने पिर वाघते हए बोते--अव वतादए" कंसी र्दी ! 

मात्तती जी धीरे मृस्कय दी । कु वोतते-वोतते की । फिर 
कट्नै सगी--तस्लु वाव, हुमा तो स टीक्‌ ही“ "तेङ्गिन""* 

--दसिए, चनद का मामला है, दइखमे लेकिन-वेकिन नहीं चलता 1 
हां! हर छम ठयकरके हो द्िा जाता है“ "मनेपदे दोदद्रीगो 
सव वता दिया धा^“जब तक नापे चोट नदीं समती, हगामा चलता 
रता ! दा"""सस्वू बादरूने कदा तो गने ठोका--मान सौनिषएु, चोट 
स्यादा ही जा जाती तो"^“ 

--अरे भय, तुम समी यच्चेह) कठ बोट उयादाना जादी 
जितनी चोट तय की गई घी, उनी दौ बा खकती षी !*“" तत्त बावन 
ममे फटकार्‌ दिया पा 1 

म चुपचाप वद्र वाते कमरे मे चला जाया था। ज्गौ वारु सकने 
भरं षदे य। मैने उनकी बाहुपर दाथ रखकर भीतर चते भीर्‌ मालती 
ओीकोदेख लेनेके सिए इवायं क्रिया, तो उन्दने दइगारे से कट्‌ दिया-- 
नही, भव नेह" हः 

भोर दुमी-ते, बाडचयेचड्ित-ख कमरे से निकंलकर वे बपनी टरेम 
पट्वये गएये। 

भी चूपचाप नीचे कासय बरे चला नाया न क्री वाव कौ 
पुणी यौन धंतोप । मगर कदं कि मलाल या, ठो वह्‌ भौ गलते हीमा । 
ममाच नौ नहं या 1 इठनी उयादा खच्वाई बरती भौ नटी जा सकी । 
शायद जग्मी वाब के उामने वाव मुम जानि ठे दी मुर कुङ्‌ इमा 
या! नदं वो, वदहव-खी वालो के लिए यो धी काव त्पेदनी पदी दै । 
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सरुजाहुजा, साहाय्याय) 


कुदं देर वाद लल्लू बाबू भी आ गए ! वे जीतकेनशेमेंपे\ इसी 
वक्त लाला दीनानाथ फ एक आदमी जा गया ! जाते ही उसने कहना 
गुरू किया--मिर्जां साह्व के मृहृत्तेवाली सभाम मालतीजीनेजौ 
कुद लाला दीनानाय के लिए कहा हे, बह अच्छा नदीं हुजा है ! 

--क्या जच्छा नदीं हुभा है, मद्ये ? लल्ल्‌ बाबू ने वीच मेंटोका। 

--यरी कहना कि लाला जी जातिवाद के सहारे रलेक्शन लड़ रदे 
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--तोभौर क्या कहा जता? जापी वताभो, भये ! लत्त्‌ 
वाघरू वोले। । 

कु भी ओर कहा जाता ! 

--अरे भद्ये, लगता है तुम बुरा माने गए होः“ 

--लालाजी ने वहुत बुरा माना है" 

--पहला इतेक्णन लड़ रहे द न लाला जी, इसीलिए { दूसरा- 
तीससय लड़गेतो बुरा मानना दयोड़ देये । समभे भद्ये { इलेक्छन का 
धर्म यदह कि सव-कुखं कहा जाए, प्रर कही वात मे कभी विद्वास्रनं 
किया जाए" "“समज्ञे भदये | 

-लेकिन यह्‌ तो ओर्‌ भी गलतत वात दहै { उसं आदमी ने कट्‌! 1 

--आप नहीं सभक्लोगे" “भण्डारी जी, इहु एक अछ्न्नी दो मद्ये ! 
आप जाके एक गिलास दूघ पिओ जीर भारमसेसो जागो जके । यह्‌ 
चर आपको समञ्च से परे है"" "हा" ^* कूकर लल्लू वाव लेट गए-- 
अर दुमे भी सोने दो"""समञ्ने भद्ये ! 

वह्‌ भादमी अपमानित-सा उठ मया । 

उसके जति टी चल्तू घाव्रू ने अपनी मिक्सचरकी फीणी निकाली 
भर भदतन उसे हिलाकर एक खुराक पी गणु । 

--यद्‌ भिक्सनर तो उसी रात खत्म हो गया था, लल्लू वाबू"*“ 
आपने तीनों सुरं पी ली यों! उपक्टरके यहां भी नहीं गए 1! यह्‌ णीणी 
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फर कते भर गई? मने पृथा तो चल्वू वार निष्छल दसी दहे मौर 
ोतते- मद्ये, तुम भी एक खुराक पौ लो, तवियत दरी हो जाएगी !*** 
वरा नमकीन का इंतद्ाम करो भद्ये! कहते हए उन्न दूखसै सुराक षर 
मूख लगाया बौर उसे भी पौ गए 1 फिर दात चूसते हए वोते-- 
पा करे भये, अपन लोगो की जिदगी ही देसी दै" “इ जिदमी का 
स्मन्र दै--दर काम करो, पर उषकी पदल वदलकर फये"""सममे, 
इये ! 

म सत्तू वात्र को लायद अव स्यादा जच्दी तस््‌ खमङ्गने लगाथा। 
मण्डारी ने चताया ङि उन्होने रामायण वाचनेवातै पडित जी का प्रबन्ध 
र दिया है। दूसरे दिन दोपहर कौ ही एक जीप से लत्तू बाबू ने 
डित जी को परे तामन्लाम के साय सिहोर गाव पहुंचा दिया था। 
सिया जौ नै रामायण-पाठ कौ सवर जपने गाव तथा आसपास के गाव 
के सोगो को पहुचा दी यी । मौली, पान, सुपारी, तुलसीदल, प्रषाद गौर 
हवन की पूरी सामग्री का इतदाम तत्त्‌ वादरूनेकरदियाया)। 
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ह्म जव मालती जौ श्रौ विदेशियों के साय गांव पहुचे तो रामायण-पाठ 
समाप्त हो चुका था हवन चल रहा धा । विदेशी यह सव देखक्रर 
वहत खुश हुए ये मौर सव वातो को जानने म लगे ये । पंड्तिजीभी 
समद्चदार निकले ! मालती जीकोदेते ही वो्े--मंया, आप वहत 
भागवान हैः" मगवान की इच्छा के व्र उनकी पूजा मेँ कोई सम्मिलित 
हीं हो पाता ! इन सवका ओर आपका भाग्य एक डोरमे वंवा है! 
कहते हुए उन्दने जमा हुए गांववालों कौ ओर इशारा करते हुए मालती 
री से कट्‌ा-आदए, हवन कौजिए्‌ ! 

--इनसे भी हवन करवाओ ? लल्लू वाद ने विदेशियोकीभोर 
ट्णारा करते हए मुञ्षसे कहा । मने विदेशियों को बताया किं वे चा्हैतो 
हवन मे शामिल हयो जाएं 1 मालती जौ ने तवतक उनकी हथेलियो में दवन- 
सामग्री थमा दी ओर विदेशी भी हवनमें शामिल हो गए । गांववाले गद्गद 
हो गए जौ इधर-उधरये,वे भीजमाहौ गए 1 गांव की भौ रतं कौतुक 
से घुंघट दवा-दवाकर यहं अद्भूत दृश्य देखती रहीं"""ओौर गांव भर में 
मालती जीके इस करिदिमि की तारीफ फल गई--अरे,वोतो अग्रिमे 
भी हवन करवा लेती ह ! साक्षात पावती है“ 

हवन के वाद पंडित जी ने जयकारा लगाया--वोल सियावर सम 
चंद्र फी"*"जय { भीडने उत्साहे साथ दिया 

ओर परडिति जी के जयकारे समाप्त होते ही लल्लू वाव ने अपना 
लगाया--वोल मालती जी की-- 

--जय ! भीड़ ने उसी तरहु साय दिया! 

गवि दमने सर कर लिया या) अवर मीटिगिमें कुरवा नहींथा६ 
जौ काम होना था, बहदु चृकाया। विदेशियीके आने भोर हवन मेँ 
उनके शामिल हौ जाने कासर प॑र लगाकर गांव-्गाव चत पड़ा है, 
इसका अहता दुमे वहीं होने लगा या, क्योकि सिहोर के पाके गांवों 
करे लोग भी रामायण-परठरमेआएहृएये। 

हम कोई मौका चूकना नहीं चाहते थं 1 प्रसाद खव वांटा गया मौर 

सल्लू वारु को जक्लको दाद देनी ही पड़ी) वे गंगाजली गरं तुलसीदल 
डाले आचमनी लिये स्वको चरणामृत्त वाट रहै पे मौर कते जति ये-- 


१? क्वि ऋ क्ष 


भगवान का चरणानृठ खारी है" "दमाय खाय देना } सौयद दहै पम 
जी ! भूलना मत! 

बौर फिर जमकर खमा दईं । गांव वात मूखा-पानो च ठो इठने दुत 
नटीं ये, पर गदर के सरद्मरी बमसो बौर खाऊ सोमो कृद द्ृए्‌ व । 
मातो जी ने हवा का एव देखकर ही मोटि मं भापण द्विपा! 

वेतिक स्कूल की एर मेड लगराशरमच वनगया था। स्कूनवते दी 
दुखिया भी बा मड यो। भातती जौ, विदली यत्तियि, लल्सृ वाद्‌, म भीर 
भष्डारोजी कियो परजमे हृष्ये । मुखिया भी हमारे छाथ य । जगति 
जनका म षं ये ! माचती.जी ते परारी जमलों नौर वेदूमान पटवादियो, 
नायव तदृखीतदारों बौर बी० द° बो०के वरिम सुलकर वर्ते फीं। 
उदनि कहा मुर मालूम है ढि गावो-जैखी इमानदारी श्रदर्य मे नदीं 
है । मुम्धियह्‌ मी मालूम दै क्रि जब माप गाचवाने मुत्वं तेकर कोट 
कचहृरी या रकाय दफ्तर में जाते हँ ठो वदा कँ द्ोटे-खौटे चपरासी नौर 
याव्‌ लोम पा वमर तिये नापका काम नदीं कस्ते । बापको परेतान कर्ते 
ह जगद-जगह एच श्रष्टावारी, ठुदे खाऊ लोग पच गहै" "हुम इनगा 
प्रया करने, पर इस्रका मठनवं यद्‌ नदीं कि माप खव पर तक कर 
ईमानदार्लोगभी हँ जो आापक्री चवा करना चाहते ह, जो इच प्रष्टा 
चार मौर खाठ्ग्ने को खल्व करना चाद दै" "देखिए ! पावो मरमूतिर्गा 
बरावर नदीं होती" ““कदवे हए मालती जो ने अपना दाय चटक 
वात समन्नाई^“ 

भीष भें बैठे उगठर्व्िह्‌ ने वासी बजाई यीरष्रुरी भीढ्‌लातौ वने 
लगी 

ययन में वंढे विदेनौ ने जनिना वादा किमालदी जीने क्या वात 
क्टीहैतो तत्त्‌ बाद नें नावौ अग्रेजी वौर जायो हिन्दी मं उवे खम- 
प्षाया--ती टोल्ड्‌, दाय करौ खव भनुलिया नात छिगसं बार नाट बरादर 
“दुन { हमारे बीच बुरे जादमी, बैड पीपुल भो गीर गुड पीपुल 
भीट। 

अभी मानवौजीकादहायउथयदटूगादीया्भीट मे से एर 
वृका पामस्-खा आदमी उठकर बोखा--ईंदरौताव*"जिदावाद ! भीर 
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नारा लगाने के वाद उने कौर पकड़ने. की तरह शंगलियों को सिलाया 
शौर वहीं से मालती जी से वोला--परदेखो, खाते वखत सवं वरोवर 
हो जाती ह! भौर वह्‌ वृढ पागल-सा आदमी अपनी भंगृलियोको 
मिलाए भीड़ को दिखाता र्हा--हं ! एसे खाते वखत वरोवर हो जाती 
ह 1***ई आई आर, वीवीसौ आई--यानी रामप्रसाद विस्मिलं ! 

उस पागल-ते वे की प्रतिक्तिया देकर सव मांववले हंसने ले । 
विदेशी ने बहुत उत्पुकता से जानना चाहा कि बृढा क्या कह्‌ रहा दै, तो 
लल्लू वाव ने समञ्चाया-- वह्‌ कह रहा दै "दी टोल्डˆˆ“कि हेम सव भाष्‌ 
केसाथरहै, जंसेये मिली हुई अंगृलियां है"*"लादक दीजं ज्वाइन्ट 
फिगसं । वी आर दटुगेदर"""जोण में जाकर विदेशी ने ताली वजाना णु 
कर दिया ! उसने अपने सायियोकोभी व्तायातोवेभी ताली वजाने 
लगे \ मालती जी नै तनिक परेशानी से उन लोगोंकी भोर देखा ओर 
खद भी ताली वजाने लगीं \ लल्लू वाच्‌ ने भी साथ दिया, ओर भीड़ 
मी तालियां यजाते लगौ । जगतसिह्‌ उस वृदं पागल-से लगते आदमी को 
लेकर भीड़ से निकल गया 1 उसका सभा मेँ वंठना बतरनाकं था! 

एक क्षण वाद मालतीजीने स्वको शांत कस्ते हुए कहा--ये 
विदेशी दोस्त भी कितने खुश है, आपने देखा ।ये खुशर्है कि हमारे यहां 
हर आदमी को अपनी वात कह्ने कौ छूट है ओर हम सव साय हुः" 
कि आपं सव हमारे सायर" -"यही हमारी ताकत है { हम आपके हू 
भौर आप सव हमारे ! म जापको विश्वास दिलाती हुं कि आपकी परे 
शानियां हेम खतम करगे*“वेकिन यह्‌ तभी हो सकता है जव आपे इसी 

तसह हमेणा हमारा साय दे जसे भाज दिया है । जय हिद! 


सभा समाप्त हुतो सव वहत खुशये । ज॒रात्यादादीखुणयव। 
उस पू पागल-से भादमी के वारेमें पूछने परपता चला था कि वह्‌ 
पुराना गंघीवादी है \ जव पागल दहो मया है जौर मांच-गांव घूमता रहता 
है, अपनी सायकिल पर्‌ ! खवसे लद्ता-स्षगडता रहता हई । नेतागो या 
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हृक्कामों को देता है तो सने को दौ्ा है! लोगों नै व्ठायाकनि यह्‌ 
तो गनौमत द्रई कि उसने इ समाम गड़वड्‌ नदींकोौ। नहीतो बह 
सरे-जाम इरजत उतार नेतादै। 

उछ पागल की त्क्व मुर वौरते' हृए बरावर याद मती द्दी 
षी । रास्ते मर्थ उखीकरे बारेमे खोता रहा था। बािर थके-दारे 
दम वाप पटे । पल्तू बाबू कं चेहरे पर विजय की चम पौ--दट्षने 
कदा था नभर, रामायय-माड करवा ! यद तहूरमे कवशती-पाठ 
भौदोजाएुदो खमन्नो, पूय म॑दान मार क्तिया। बव सिहर गाव तो 
सरालिड हौ गमया {दहो गवा मालिढया नदीं “फिर यात दवत हए 
उन्दोनि कदा-- पदये, धोड़े नमङीन का प्रवहो जाए तौ" 


विदेतिमी का डिनर या । हम लोगोंको वहाठो नही साना या, 
परर्तनाततोद्ह्नाद्ीया। कूदनौरलतोग मी येही । वावचुद इसके 
कि मालती जीने मना करदियाया । पानी देसे लीयहीथे जो वितक्रुल 
जापसौ के मानेजासक्ते हया जिनं मापदारीके परे मदमे खमे. 
टनाथा। 

जाममा गए ये यीर खव विदेणियों ते मातती जी के स्वास्य्य भौर 
विजय की फामना के सायं जाम टकराए । मालती जी की एक विचेता 
यहभीषहैकि हर वरद्‌ के माहौल में सप जाती द । मालती जीने पनां 
जाम उटाते दए वड़ी मालीनवा से उनकी धुभ कामनाएं स्वीकार कौ ॥ 
याते चलने लगीं, यही कि भारतीय जनततर अव पुच्ता नौव पर षदा 
है । भादव क नैता्भो का मोववार्लो से यडा गाढ़ सम्पर्कं मोर सम्बभ्य 
है । भारवे ने एक नर बारा दुनियाको दी दै । खव सु घौर मस्व 
पे । मालवी जीभीपृूटभरतीजाद्दो थीं । उाज्युव पा करि लल्तू 
यादरू नुपषाप मेरे साय सदे षे। तभी जग्मी वाद्रू एकदम मुक्त भीतर 
माए पे गौर विदेसी मेहूमानों केनेठा के पास मकर पुने लन ये-- 
श्प मरु गाल मार इज्वादगं वेत्त } नो कम्पतंट खर ! 


काती वाधौ ॥ ७३ 


"ओह मो ! एवरी धिग इञ जस्ट फादन !* विदेशी ते कहा या} 
जग्मी वावू के जतिही एक वात्न हरईथी ) मालतीजी का दाय एकाएक 
अपने जाम तक गया वा ओर उन्हे अपना गिलास अनजाने ही कुर्ती 
के किनारे दयुपा लिया था । मेँ जानता ह, यह्‌ परहेज के कारण नहीं 
था"""पर जग्गी वाद के होते वे एक सहन संकोच से भर गर्द थीं । पता 
नदीं क्यो, सव वातो के वावजुदे यह्‌ संकोच मुेप्यारालगा या! जग्गी 
वावरूने भी दरस संकोचको भाप लियाथा गौरवे वेयसों को समञ्चाकर 
जल्दी से जल्दी उस कमरे से निकल गए थे 1 उसके वाद मालती जी 
कुछ वुक्ञ-सी गई थीं...जपने मीतर ही भीतर । उ्के वाद उनका जाम 
वसे कावेसादही सामने रखा र्हा था, ओौर उनकी आंखें जव-तव उस 
दरवाजे को ताक लेती थीं जिससे जग्मी वावरू आ सकते थे । लेकिन जगी 
वाव वहत समञ्चदार आदमी हं 1 जव तक खाना-पीना चलता र्ा, वे 
नहीं भार्‌ । 

हां, लल्लू वाव्‌ ने भी अपना काम कर लिया था! उन्दने अपनी 
सुराक-लगी फीशे मे देवा भरवालीयी! एक काग मे कुचं कालू 
लपेटकर मेरी जेव में दंस दिये ये...भद्ये, थोड़ा-सा नमकीन है ! गौर 
गायवहो गए ये। 
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चुवद्रद्न्ज्छ्ती अवक्रय काटरेदजनाय। दून थनी जिका 
स्िटद्वेष्टरे क ठ प्व दनय निस्तिठिरजीद्की जपि 





जा सकती भी नल्व वाव वदद उदेतिद य-स नान कौरव्यं 
मं उन मर्यकं जदा काद्वायाः नदयदवदूजानरणकौतष्टूपी 
र्दा! यद्‌ कारस्र्नी ठनीकी दै 

साट वनिखंट क इनाम लया मद्‌ क~न जीक 
चुनाव द्‌ढे-नोल्दन सस मेँ मरक ओट नवरात्र छ मरी दनम रे! 

मट्‌तौतयथाषियद्र वव व्रिरीविर्यौ न किचवावयद्धु, पदकैटर्ती 
मदमा जानेन, ठनकायंदाढ्र नटी का + स्वरं ठ यरनक्ट्यानाया 
करिमालती जीते चुनावों मं जीदनकऊ तरिर गयवकं दन सवुनवा दिद 
टीटल गौर्न मन्म गख कौ नदिर्वा वदरं र्ट" "दतना ह नरी 
होटल माल्ठन खनः विद्धि दविर्नो कत गवा का यडा बनमयाद्टजद्ा 
मानवी जीकानायद्् का ववचन दने वार्त का दमीन गावें मुत्रारनेकी 
खव सुविवादृरदी जाती मोद वद्‌ क्व कान मानर्वीजी के दं 
पति जगदीगवेर्नाक उसि खट जनरदीमि वर्मन धनावन्की 
व्यक्रितर्वो क जीतन क विर्‌ दीखता कीः चकन वदन दविवा दः 
वज राक वाद द्यख्तर्ग वही नान कुन नकद द, जिनकी मननरनट 
इजाजत मिन जाती दए इतनाद्री न्दी, मालती र्जी क ऋष्टछरुने साट 
कृनतुः नान केष देवरा गुदट्न्न कवृन्त दू दन्मट्। 

यदु पतेय नलु वादु वर्करा मः मव वञ्चन जव 
आपनोगद्रीटल की तर्न्दौटर्टरकववर्दन्डं सद्ूव कवर चन्द 
गथा बट निरा काक केञादमौ कं नाक म कन्दानि गनेव 
सर्वीमा वेगम को तय करन नवा या 1 दन निनट दुम मर कटं 
यर्मीदयै दयानजादा युन निद टद नये { छजर्मति दरवत 














2) 





कानी यायी (धष 


गंदी हो गहै, यह्‌ नहीं पता चा“ 
चुनाव कार्यालय मै भजीव-सी मुरदेनी छा मई थी } सवके चेहरे पिटे 
हृए-से थे । हालाकि यह्‌ सव गलत भीर वेवबुनियाद था, लेकिन जनतां के 
मूडके वारेमें कुं भौ कहु सकना मुरिकिलि होतादै। मे इसलिएभी 
उयादा परेणान या कि जगी वाच्‌ पर वेवात कीचड़ उदछछाला गया 
या। 
अभीहुमलोगततयारहोहीस्हेये कि दसय वम फया। हमारा एक 
शहरी कार्यवर्तां सायक्रिल दीड़ाता हुजा आया अर उसने एक पर्चा 
दिया, जो मालत्तीजीके वितेधमभं पाया यया ओर वांसजारहा 
था--उस गली प्च की सुर्खी थी-+मालत्ती जी के कलि कारनोंका 
कच्चा चिदटृठा !' 
दूस गली पचं मे मालतीजी की व्यवितिगत िदगी को लेकर 
बहत वेहृदी वाते की गरईथीं। इस तरह की दीद्धलतेदर कि यया कहा 
जाए ! उसमें नम्बस्वार वाते उठाई गड थीं। 
१. जगदीण वर्मा--गौल्डन सनं के मनेजर मालतीजी के पतिर, 
प्रेमी हयायार ? 
क्या यह्‌ सही है कि जगदीश वर्माने मालतीजी कौ इसलिए 
छोड़दियाथा किवे उनके 'वस' मे नदीं रह्‌ गद्यं? 
३. प्या यहुसहौटहैकि जगदीशवर्माने एक वार मालतीजीके 
किसी चाहुनेव्ि फो गोली मारदेनेकी धमकीदीथी? 
४. कया यह्‌ सही है मालत्ती जी यपनी वच्ची लिलीको जगदीए 
वर्मा के पास छोड़कर भाग मरू यीं? 
वया यह्‌ सही है कि मालत्ती जीने अपने चूनाव केलिए सेठां 
की गरदन दवाकर जीर उरा-घमकाकर चंदा वसूल किया 
ह? ` 
६. षया यह्‌ सही है कि मालतीजी ने चार्चार लाख की पांच 
कोवा खड़ी करती? 
७. पया यह्‌ सहीहै किमालतीजी दुर घाम शरावके नशे भें धृत्त 
रहती ई? 


४: 


= 


५ 
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८ क्या यह्‌ सही है किं मालती जी के कारण कई हंसते-फूलते घर 
टूटकर नरक वन गएर्दु? 

अर अत में एक षैराग्रमफ मौर था-हम महिला-खमान की सदस्य 
महिलाएं अपने लिए मालती जी जसी महिला को कलक समञ्चती 1 
देसी चरितनेश्रष्ट ओर दुराचारो महिला के लिए हमरे मनम गहय 
गुस्सा भौर नफरत ही हो सकत है । हम अपनी वह्नौ भौर महिला 
बोटरो के साथ-साथ भाद्यों सौर पुश्प वोटरों को भी सचेत करती हँ 
क्रिवे महिवाओं की कलक मालतीजौीकोवोटनदे ! हमारी परंपरा 
सीता, पद्मिनी, लदमीबाई गौर सरोजिनी नायद्‌ की है! महिलाओं 
केनामपर मालतीजीके फे मं फंषनेवासोंको हुम आगाह करती ह 
मीर प्रण करती हँ कि जहा-जहां वे जाएगी, हम काले षण्डो से उनका 
विरोवकगी ! 


--महिला समाज की मोरसे प्रघारिव ओर प्रसारित ! 


यह्‌ पर्चा पदृते ही सवक वेरहरे काले पड गए ये । सन्नादा छ गया 
था। भण्डारी जी ने चाय वनवाकर स्टोव भौ वुज्ञा दिया था) इखलिषए 
सन्नाटा मीर गहरादहो गया या। देषा लग रहा था जैसे रातो-रात सव 
तदस-नहस हो गया हो" "ओर सुबह होते हमारे वीच कोई मौत हो गर 
हौ । हम सव एकःदसरे से कन्नी काट रहै ये । नच्ररे बचा रै ये, यह्‌ 
जानते हुए भी कि यह्‌ सव निहायत वकवास, गलीज, श्रूठा भौर कमीने- 
पनसेभरा हुमा है ! सच्चाई कां एक रेणा तक इसमे नही है । 


चूनाव कार्यालय भ तो सन्ना था ही, मालतीजी के कमरेसेभी 
कोई फोन नही वाथा था। शायद पर्वा तो उन तक नही पहुचा होगा, 
पर अखबारों का वण्डल पहुच चुका था । विदा गया था, वहु भी नहीं 
लौटा था। हमे अफषोस तो था ही, पर मुक्ते खासतौर से गस्सा इस 
वातकाथा कि इन कमीनो ने जगी वाव को वदनाम कि-- "> 


कतत खायः {७ 


-राजनीतिक लोग ह । हमारे अपने खेल है । हम सव खिलाडी, हम 
टका खाकर भी उठ खड़े होते है । क्लंकोकोभीघोतेते हैया च्यादा 
वङ्‌ कलंक भौरों पर लगाकर अपने कलेकों को छोटा कर तेते रहै।! या 
जनता कौ पाददाइत कम होने का फायदा भी उस नेत्ते हं क्योकि हम 
निडर होकर, या कहिए कि किसी हृद तक वेशमीं से, मैदान में उटे रहते 
ह; हार भी जते हतौ फिर उसी मैदानमे जीतने के लिए लौरते हैः 
पर जग्मी वाव के लिए यहुखव मौकेकहांर्हु? वे तोखृदं ही कितासं 
किए वैडे ह भौर उन जपे साधु व्यविति को इस लपेट में लेना बहुत गलत 
हुआ चा । 

एक तूफान आया था ओर कौचड्‌ की भयानके वारिश हुई धी) 
हर कार्यकर्ता जसे अपने से उर रहा था । जगलसिह्‌ चपचाप डायरी खोल्‌- 
कर देवता ओर फिर वंद करके इधर-उधर ताकने लगता । लतलू वाव 
पंक्चर होकर पड़े थे ) उन्ह शक था कि मालतीजी सायद उनकी इस 
वात पर यकीने नहीं करेगी कि ने कव्वाली-गायिका को सौजते के लिए 
उस मुहत्ले मे गएथे। 


बहुत देर वाद भण्डारी रामनारायण ने खामोशी तोड़ी-गुरूषरत 
जी, महिला समाज नाम की कोई संस्था आजतक तो सुनी नहीं| यह्‌ 
आज कसेषदाहो गर? 

लल्लू वावू भी उठकर वैठ गए- वत मौके की है भ्ये! ओर 
पर्चो को उलट-पलटकर देखते हुए वोल्े-मेरे खयाल से तो मानहानि फा 
मुकदमा ठाक देना चाहिए ! 

लेकिन किस पर ? भण्डारी ने कहा-नामतौ किसी काह 
सही 1 

लल्त्‌. वा ने फिर पच को उलटा-पलटा-प्रेख तक का नाम नहीं 
है"*"यह्‌ तो सरासर जुम है भद्ये ! आचिर यह्‌ पर्वा किसी प्रे्मेदवा 
तोहैदी। गीर्‌ रातो-रात दपा है । इसका मतलवरहै, प्रे्भी शहुरका 
दै" ˆ“पुलिष सायदैतो पतातो लम सक्ता है । 
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--दम यदं मुकदमा लड़ने ची, चूनाव लद्ने नाए हँ † जमतर्चिह 
अपनी ही परेशानी में मुच्व्िला था। 

म्ये, रजे { मुकदमा भी चूनाव का एक हस्त है! सत्तू 
चाघ्रुवोत्ति। 

--पौ चिर, पहुल वही लड्‌ लँ { जगति नै चिद़कर कटा ! 

मध्ये, त्रु तो ठे विगड़ रह्‌! है जैसे पर्वा मैने द्यापाद्ो! 

--इन वातोंमेंक्या रवाह? यह्‌ सौविएु कि अव इस कीचदकौ 
साफ कंसे क्रियाजाए? भने लाली दिमागसे कहा, क्योकि कु कट्ना 
जरूरी लग रहा वा । 

--धाम को बहुत्र वड़ी मोटिग मी है"“रुल महिना वाली सभा 
दै""“अगर्तािहं ने डायते देवकर कठा--इषीतिएु वफरा-तफरी मे यह्‌ 
पर्चाभाजदहुी वादा गया [ ताकि मीरतो वाली मीटिगिमे कल हंपामा 
होजाए! 

तभी सत्तू वाघ्रू को दर की सुञ्ी। वोते-मइये, षो उस दिन 
भष्टिता सेवा मण्डल वाली देविया मालती जी के लिए सम्मान सषा 
करना चाहती थी, अगर उन पक्डाजाएतो केषा रहै? 

„+ -किसतिए ? भण्डारी जी ने पृद्ा। 

उनम से दस-वीस फो पकड़कर सवते परते मालती जी के पास 
भेजा जाद्‌ । वे जाकर कह कि वे मालती जी को भपना नेता मानतीरह। 
इसपर मालती जी फो नैतिक बल मिया मौर यह्‌ स्देदर्मेद जारी करे कि 
सरं तथाकयित्त मौर नापैद महिता समाज की मोरसेजो कु दपवाया 
गया है, वे सव उसका धरोट विरोष करती है ! यह्‌ खवर फ़ौरन थषव 
कोदी जाए मौर जाज शाम की भौरतो की मीिग से पहते उन महि 
लाभं को घर-घर मजा जाए जहा जाकर वे इस गदे प्रचार के निष्ध 
जनमत तैयार करे ! ललन वाव ने पुराने सिलादी की तरह्‌ पामा फे । 

चरा यद्‌ भो तो सोचिए, माचती जी के दिल प्र इस वक्तव्या 
गुजर रही हौगी ? सुवह्‌ से दस फोन बा जाति ये । वे किस तकलीफ मे 
खामोप वटी होगी? उनका रवयाक्या होगा? उनसे राय स्तिये वेर 
हं घं नही कखा चाहिए ! भण्डारी तै रायं दी । 


) 
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दस वात के वीच मुषे रहु-रहकर जग्गी वाच्रु का व्यान जा रहा धा। 
उनके लिए कोड नही सोच र्हा था उस आदमी पर क्या माज गिरी 
होगी ? हम लोग अपनी मिखकौर करहीरहैयेकिं एकवेयरा हमारी 
डाक लेकर आरा ¦ मैने धीरे से उससे दरयाफ्त किया--मनेजर साहव 
नीचेञा गए रै 

--जी नही, उनकी तवियत ठीक नहीं ह { वेयरे ने वताया ! 

क्यो, क्या हुमा ? 

--मातूम नहीं सहव“ ˆ“ कहता हज वह्‌ चला गया } 

मेरा माया ठनका। अजीव हालत यी । तेकिनि कौट क्या कर 
सकता चा, अव जो कुखया, भुगतना हीथा। एकक्षणकेलिएतो 
मनमेञायायाकि सव डरा-डावर तम्बू-कनातें उखाडकर चल दिया 
जाए । तभी जगतर्सिह ने कटा-- सचमुच वहत गड़वड़ हौ गया है "““कुु 
समन्ञमें नहीं आता“""मेरातो दिमाग दीफेलदहोगयारहै। 

-ओरमेरे दिमागकोषण्डारीजीकेलक्िएदे रहे हँ भद्ये। 
तत्ल्‌. वाव ने कहा । । 
--सव वातं एकं साथ जुड़ गई हँ ! भण्डारी ने लल्लू वाबूसेक 
कल षाम विदेशियों की पार्टी, आपका वे्याओं के मुहल्ले मे जाना.“ 

लल्लू बाबु एकदम विगड़ गए--भण्डारी भदये { जरा सोच-समभः- 
कर वात्त कटो ! तुम्दीं कहोगे कि मै वेषयाओं के मुहल्लेमें गयायथा, तो 
मौतें का मुह्‌ कैसे वंद कर लोगे ? । 

--मेरा यहु मतलव नदी, भण्डारी वोत--मत्तलव यह्‌ कि वदमाते 
नै वात का वततंगड़ वनादिया है { सारा काम विगाड दिया है 1 मालती 
जी भी इस अंघड़ को वर्दापति नहीं कर्‌ पाएंगी" 

तमी देठा--दौटल कौ सीहो ते मातलत्तीजीखतररही थीं) वे 
सीषे कटिजकीतरफदीजा रही यीं! पीच्चे-पौले विदा या। 


मालती जी का चेहख सूजा-सूजा-सा या ! आंखें भरी-भरी ! रीर 
सुस्त जर्‌ थका हुजा ! पर्‌ कमाल की हिम्मत द उनमें 1 उनके मति ही 
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हम खव खड हौ मए ये) वे काफी निर्चित्त नज्ररमआ रही थी । पर मृञ्च 
महसा हो रहायाकिवे वड़ो कोशिश से मपनेको सभति दए थौ । 
हौढे पर तीली पर हलकी मुस्कराहट लाते हए उन्होने कटा-जो _ कुल 
छपा है, पड़ लियाःअपलोमोने) 

किस्ीनि कौईजवाव नही दिया } एक क्षण की चृध्वी के बादवेफिर 
बोली--क्या हुमा दै भाप नोर को ?"“"वे घीरेसेव्यम्य ते हसी- च्‌" 
महु सवतो होता रहता है । इसका भी मुकावला करेगे ““ 

-लल्ल्‌ वादरू का खयाल है, हमे मुकदमा कर देना चाहिए ! अते- 
तसे जगतसिह ने कडा 1 

हं! वे फिर हंसी- कानून की अदातते हमारी यदाततें नहीं 
ह । हमारी सवे वडी अदालत है जनता ! वही, उसी जनता की अदालत 
में यह्‌ मृकदमा लडा जाएगा ओर जीता जाएगा ! हम अपनी तरह्‌ से, 
भौर अपनी जरूरत के मतापिकं यह्‌ मुकदमा लडगे"““ 

मालती जी कौ शब्दावली साफ थी । जीत बौर जरूरत जंसे शब्द 
फिर आ गए येमौर म समञ्च गयायाकि भूचाल का सामना करनेके 
लिए वे भपनी पूरी राजनीति के साय तंयार थी! 

यह्‌ पर्चा आपने देखा है ? यह्‌ भी, आज अभी सुवह्‌ ही वाटा 
गया दहै! भण्डारी ने कारनामों का कच्चा चिदटूठा वाला पर्वा उनके 
सामने कर दिया । वह्‌ उन्होने नही देखा या । चश्मा लगाकर उसे उन्होने 
पषा । कु पलो के ज्लिए काले बादल उनके थक हुए चेहरे पर मडराए"*“ 
क्षिर भीतरसे लून कौ ललाई भाई "फिर चेहरे पर सिमट जाया बून 
पारे की तरट्‌ उतर गया ओौर उन्दने पर्वा जगतसिहकी जोर वदरा दिया-- 
हं ! रखो.“-शाम को महिलाओ वाली मीटिग मे यह्‌ पर्चा मुभे देना" 
दका जवाब भ वदी दृमी 1 गौर जरूर दूंगी (*“"माप लोग परेशान 
न हों-*अपना काम करते ररह" ""इन हमलो को म देती रहूमौ 

इतना कुकर वे चली गड । 
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गँ कु देर मोचत्ता र्हा कि जम्गी वाच्रू ऊ पास जाडं या नहीं, क्योकि 
` उस दिनके मालती जी के व्यवहार मीर जग्मी वानरके एकदम चले 
जाने तरे मरे लिए कीं कट टक गया था! मालती जीनेतो जरूरत 
के मुताचिकं अपना दिमामी तनाव खत्म कर लिया या, पद्मे वरीचमें 
लटक गयाया। र्म सोचदहीनरींषारहाथा कि मालती जी मेरा उनते 
मिलना पसंद करेगी या नहीं । याजमी वा्रू उस शाम के वाद मुस 
उती तरह्‌ भिलेगे या नहीं । फिर मुके लयाकिवीचके इन वसोरे 
मेय जौरजग्ीवान्रू काजपना एक दोसतीकारिष्ता भीस्दादे) वें 
्ायद मुर वुद न बरुलाए--इस चुनाव-चक्छरर क दौरान, पर मु जना 
चाद्विए । मने एक निगाह्‌ दौट्त कौ ऊंची विह्डिनि पर डाली'*"उस 
तरफ़ देखा, निस तरफ जम्गी वात्र कारैर एपारटमेट या) योदडी दैर 
सौर सोचा, फिर चत्र दी दिया--उनकी तवियत्त भीतौ खराच थी । 

थजवप्हुचातोव्रे काफी सरंसलाण्‌ दरुएु ये । फोन का रिसीवर दाथ 
मं लिये यापरेटर पर्‌ विगड़ रह्‌ थे--तीन वंटे ते मर्जंड को नहीं मिल 
टी ! तमाप्ादै"यू गो घान दृाईम। येस^""पीन्पी सेटमेदीज मस्म 
दां स्टू" “प्रिन्सिपल मदर्‌ मिरण्डा { वस्र प्लीच""गौर्‌ एक स्के 
से स्तीवर उन्दनि रख दिया । कुछ क्षण मावा पक्डे हए वै वे रहे । 

-कंसी दह तत्रियत ? ने पृद्धा। 

--अरे, जपक्रवेयाएु ? जम्गी वात्र नेमुक्रचति हुए नहीं देवा 
या-- मैने देवा दी न्दी { तवियत्त, विच्चधुन ठीक दै 1 

--वेयरेने वन्राया कि" 

--टा"- "ठस ट ""ठै व्रोत्ते । | 

अधप कुदपरेगान दं निकटा । मेरी नचरवंदयद्री पर भी 
पी भीर्‌ दाष के उ डवे पर्‌ नी, जिसमरेवेनितीक खत रन्त ध, 
यौर्‌नुदरहु केउन अच्वव्रारों पर्‌ भी विन्न वे नली पिपिटे जाडं थीं 
वह्‌ पदानी पटरदहुकाया जानाद महिला समाजकीश्रोरङ्तिद्धापा 
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भयापा। 

नही" “परेशानी क्स यात की"""जम्गी वाद्रू वहतं लौए-लोषएु 
थे। चै अपनी परेसानी पाने कौ को्षिशमे गे हुए पे । धौरेपे वोत 
--मूरूपरम जी, एक शेर प्राद मा रहा है-- 

नक्शा उठा के जव कोई तया शहर देखिए ! 
स शहर में तौ पक्से मुलाकात हौ गई ] 
र चूषचापर उन्हे देवता रहा““"देसा चया, जसे कोई यादमी रास्ते 
` पर्‌ पड़े पैरो के निशान मिट(ता इभा मोर कटौ जाने की कोचिश कर रहा 

हो । कितनी फटिन थी यह्‌ कोधिज्न भोर कितनी पीड़(-मरी ! जग्गी-वावर 
चूपचाप बाहर की भोर देव रद ये--शीये की दीवार के उस पार ! 

वातावरण अजीव हो गया था । जग्गी वात्र चायद दुलेके मुदमेः 
नहीं ये 1 वे भपने भीतर-भीतर पुमड रहे ये । भगरप्लोनने मा जाता 
तो शायद वे खुलते भी नही । यह्‌ तो मँ समद ही गया था कि उन्हे पच~ 
मदधीर्मलिलीकेस्छूल की प्रिसिपततके लिए टकरकोल बुक करवा रखा है 
ओर वेसग्री ते उसकी भरतीक्षाकररहे द) तभी फोन की पटी बजी । 
जग्गी चादर वे रिसीवर उठाया, द्करकल मिल गया था, वे फोन पर वात 
करने लगे ये--श्रिसिपल* "मदर मिराण्डा^“गूडमानिग "दिस य जग 
दीश वर्मा फ्राम भौपाल*"येस"""येस"" "सिसी कसी है"""जी, म चाहता 
थाकिंततेजप वही रोक रते, जी"“"भोपात्तन भेज" "ुष्टियाततो राव 
होमी"""जी, चे जानत्ता हु*““हा, लिसी रूर जिद करेगी" "पर कु एेसी 
दिक्कत द किरम चाहता ह, वह्‌ वही सकी रहे"""यहान माए्‌"“्जी, हौ 
सकता हैरमैदही या जाडं, भाप उत्ते समकला दीचिएगा प्लीज, बोके"““ 

फोन रखकर उन्टोनि मुके देखा, जव सव सार था! 

--लिली बनेवासी थी ? ने पुद्धा ! 

--द, उसकी पन्द्रह दिनों की एष्टा थी । नेकिनि मने उसे वहीं 
होस्टल मँ रोकदिया दै। 

---अकेली र्टेगी हयस्ट्लमे ? 

--आालिरमेरी वच्ची है ! रह्‌ लेगी ओ मही चाहता याकि वह्‌ 


इव यक्त यहां भाद्‌ । मै नही चाहृतां कि मपनी उन्न से पहृते वह्‌ ई ६ 
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की चालाक्रियो से परिचय प्राप्त करले । मँ नहीं चाद्ता कि वह्‌ अपने 
वाप ओरमां की टूटी हुई जिन्दगी के इस पक्षको अभी जाने भौर 
हमेशा के लिए इिस्टवं हौ जाए !} मेरे पास अमर अपनी वच्वीको देने 
के लिए कुच नहीं है, तो उसमे वह्‌ क्यों दीन लूं जो उसके पास है ?" 
जग्गी वाव ने कहा) 

स्‌ कितं १०५ 

--न्लेकिन' क्या गृख्सरन जी { इस कीचड़ में लियडने के लिए उस 
चच्चीको भी ञानेद्‌ ? कहते हुए उन्टोनि वे अखवारं एक ओर पटक 
दिए--उसका वया दोपहै ? मुके ही वताडए, मेरयाक्या-दोपहै? 

--यट्‌ गंदगी इघर राजनीति में बहुत आ गई है! 

--यों आपकी राजनीति से मुक्ते वया चेना-देना है ?. इस कीचड़ 
ओर गंदगी को में वयो वर्दश्ति करू? आपकी राजनीति काशिकार मे 
अौर मेरी बच्ची कयोहौो जाए 2." 

--ज्यादतीतो हो गई" “"क्या कहा जाए? 

--जाप लोगों के पास कहने के लिए टैक्या? जम्गी बाबूने कदा, 
तो इस “अपि लोगो" का मत्तलव मँ समन्ञ गया या । वे वहत भरे हुए ये । 
कहते दही चले गए सवे दछोढ-छाडकर कीं सौर चला जाऊ्गा, 
गुरूसरन जी'“"दुसलिए नही किरम कमजोरहूंया जिन्दगी मे जो फसला 
मने लियः था, उत्ते गलत समक्षता ह, या मै कु चाहता हुं“ "सिफं इस 
लिए फि मालतीकोजौ दुनिया चाहिएˆ“"जो सक्सेस ओर सफतता 
, चाहिए, वहं उसे मिलत्ती चलौ जार ! मेरी वजह्‌ से उसमें रुकावट न 
आए "“"वहु यह्‌ न समज्ञेकि्म कीं उसके रास्तेमें हं! मञ्ञे कोई षच 
तावा न्टींहै ) मेरी जिदभी में जव कोई तमन्ना उससे जुडी हुई न 
है“ˆ"लेकिनि मै यह्‌ नहीं चाहता फि अपनी किसी असफलता का दोप 
वद्‌ मरे सिर मद्‌ दे" "उसे कोई काना मिलत जाए **"कि मेरी वजह से 
उसे नुकसान हुजा ] 

भाप क्याकह्‌ रह ह 

~-रमठीक कठ्‌ रहाहूं! यं नदीं चाहूता कि मेरौ बच्ची आपकी 

जालिम पालिदिक् कौ शिकार जाएˆ*"कल क्ते कोई उठकर यह्‌ भी 
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कहु सकता है कि यह्‌ मेरी वच्ची नदीं है"“*गापकी दुनिया का उमोरर्मै 
सुव जानता हं गुरूषरन जी 1 आपके यहा मौलाद के रिते तक को 
इस्तेमाच किया जा खकता है † जं भपनी वच्चीको जापको इस गनीज 
दुनिया ते दूर रखना चाहता हू" "मोर आपकी मालती जी के नाम पर मुर 
लेकर कीचड़ उद्धाला जाए, यह्‌ नी र्वे नही चादृताः““वारह वरस पृतं 
जो सुला रास्ता उच देकरर्मं दूरी तरफ चला याया या"""उस रास्तेमें 
म भपमी दाया तक को नदी भानि देना चाहताˆ"एक क्षण क्ककर जंगी 
वाव ने गहरी सास ती गौर कटहा-गुल्सरन जी, सोव-समस्चकर एक 
फसा ओर लियाहैर्मैने"“"एक वार फिर तय क्यिादै"म होटल की 
मनेजरीसे रिजाइन कररहाद्दाहूं गोर यहादेजारहाह। 

क्या! 

--दा““भरा यहा रहना किसके दित मं नहीं दै ! लिली फे हिति 
मनहीदहै। भेरेदितमे नदी दहै भौर बापकी मालती जीके हितम नही 
है! हं । इसलिए मने यद्‌ फला लिया है"““ 

-जल्दीवाजी मे भगको त्यागपत् नही देना चाहिए जगी वाव ! 
मनि उन्हे समन्नानि की कोचिन की। 

--जल्दीवाओी ! जल्दीवाजी कसी ? मृञ्ञे क्या जीतना षया हासिल 
करना दै, जिसकी जल्दीवाजी होगी ] गौरवे व्यग्यसे हस्त दिएये। 

तमी फोन वजा । जगी वाव ने उठाया 1 मुनकर उनके थीढठों पर 
टेी-सी मुस्करादट जाई ओर फोन रखते हृए वोले--मापका बुनावा 
भयाद । भण्डारीजीकाफोनया । मालतीजी को कोर्ट काम है, 
कमरेम वुलायाह। 


मँ उठकर चला जाया । मालती जी के पास पहुंचा तो देखा, लल्तूवाव्‌ 

व॒ जगतरसिहि भीवैटेद्ुए द यो भाभास्त हुमा किवेनार्मल ह । 
उन्होने जसे सव सोख लिया या मौर अपने पेतरे भी तम कर लिये थे। 
पहुचे दी उन्होने सवाल दागा--कहां यै जाप? कुद्यकामदोनाहैया 
नहीं ५५५ 

--जी, वोम दरा जग्गी वाव्‌ के पासं चलागया या \ पता चलां 
कि उनकी तवियत ठीक नहीं है | मनि कहा 1 

--तवियत ठीक नहीं है? मालती जीके पूद्खनेमें केणिषण यी 1 

मुभे यह्‌ वदललाव जरा आद्चयंपुणं लगा था 1 लेकिन किसौकी भाव- 
नाओं पर शक भी तो नदीं किया जा सकता ! मादिर तो एक सम्बन्ध 
दोनों का रहा हीह 1 सारे रण्डेपन भौर वेदी के वावजुद कभी-कभी 
भावनापू्णं पल उसके वीचमेआनीसक्तेरह1 मने थोडा परखने के 
लिए कहा, कोई खास वात नरींदै। 

--जखवार-वलवार पठृकर परेणान हो गये होगे" ˆ"उनकी आदते 
है ! संरा, तो आप भिर्जाजी के यहं चते जाद्ये । अभी खवर 
मिली दै कि शहर में साम्प्रदायिक तनाव फिरपदाहौ रहादै ! मुलशेर 
अहमद के लोगों ने मपने कुल कार्यकर्तानों को उरापा-घमकाया है } 
पुराने वाज्रार वाले जपने जाकिर केलोग काम करनेके लिए बाहर नहीं 
निकल पा रहे संमलकर जादृएगा \ योर हु, जच नाम वापस लेने 
कौ तारी तो गुर गई! लाला दीनानायकाक्या रवेयादहै ? मालती 
जीने एक काम सपति हुए दूय सवाल भी कर दिया) 

--उन्हे सपने आने लगे हकिवे जीत सक्ते ह { लस्ल्‌ वावन 
कहा । मातती सी हंसी । सवको हुस्ी आ गरू] 

--आप पता कर लीचिषए*""गौर नाला दीन्‌ नाय से षह दीजिए 
कि जीतके सपने अनिवंदहो गएहौंतो वे एलान करे किवेमेरे पक्ष 
भेआग्रए्‌ हं सौर चादि कि उनके पक्षयर मुभे वोटदे1 यह्‌ रेलान 
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वे उती मच ते कस्म, जिसने वोलूयौ"" "ठीक है ! माली जी ने कटा 1 

उसके वाद लास्ता दीनानां के जितने चूनाव-दफ्तर ह, सव वंद 
कर दिए जाएगे, उनके वालटियर हमारे खाय काम करगे मौर खुद 
लाला दीनानाय मालती जी केसायहर मीटिगं में शामिल रहे ! 
सल्लू वायू ने सारी चते साफ कर दी- नदीं तो वो सारी मदद बदकर 
दी जाएगी, जो अभी उक हम चाला दौनानाय को देते रे ई"“"खमन्न 
गए, मद्ये! 

--अरे, तो म लाला दीनानाव या उनका बादमीतो नहीदं जो 
आपि मु इस तरह" बोला 1 

कुमे सम्षार्ाहूं कि कंदे वाते करना"""तुमचे थोडेही कह 
र्हा हं भद्ये ! हां { लल्लू वाव वोत्ते-खव निपटाकर आना” 


म सौवा पुराना वाजा एरिया में गया । दप्तर तो बुला हुमा 
याः^१वृढधे मियां भी घटने पर हत्दी की पुल्टि वावे वंडे ये 1 थोर कोई 
नहींधा। कनि पूद्ा-मौरसव कटार? 

काम करने गर्ह | वृदे मिया ने वतताया। 

- मुना दै, गुलेर जमद के आदमियों ने जपने नोगों को डराया- 
धमेक्राया है? मैनिपुद्धा। 

--कैसी वाते करते हँ बाप भी ! वृढ मियां मुस्करए- काम केसे 
वलति दोनों के एकर । कौन क्रिस घमकाएया { जाप खुद सोचिषए { 

-भफवाह्‌ होगी ! मैने चलते हुए कहा 1 

-अफवाद्‌ मी होगी तो खुद उन्दी के आदनियो ने फलाई होगी" 
जौ'"“कहकर्‌ वृढ मिया पना चुटना दवाने लगे । 

मै षहा खे चलकर सीषा लाला दीनानाय के यहा पहुंचा, उनसे 
अक्तितिमे सारी वातकी $रन्टनि कटाक्रिवे मालतीजोते मिलकर ही 
स्व वाते तय करगे । जव तक पूरी वात तयन हो जाए, कोई खवर वाहूर 
नदीं जानी चाहिए । यह्‌ भौ जादिर नदी होना चादिएु कि लाला दीनानाय' 
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यौद मानद्री पी कौ फोर्‌ मूप्त मीम दुद 1 मुक यट्‌ दिम्नेदरी सपो 
गकि उमपये य मासतो जीद मीटिम तय कर्म उन्दु सदर दगा । 

यतु सयतय द्गते चता जाया | सस्से-भद्‌ नाला स्ेननिाय की 
यातांपर्‌ सोायता रा । उनी यतय दपना जष्ट्र लमसर्तायाप्नि 
ममता तोयद ममां पर्‌ मद्या प वार्द्राद परी याद कदत ~~ 
गुस्मस सी, नाव-ददुसातक्त अत्यते मरीचयसे सनद कृद 
"पद्‌ मुकसान पोत उश्मएमा | 


लौटकर होटल पहुचा तो नि सारा हाल बता दिया । लाला दीनानाथ 

की मीटिम मालती जौ के साथ तय करवाकरे खवर भिजवादी। 
जरा-सा आराम कसे के लिए पीठ टिकाईही थौकिजग्ी वावूका 
फोन आया--एक मिनट के स्तिए आ सक्ते है ? 

जग्मौ वाव के पास पटा तो अहम खवर मिली । मेरे वाङार चते 
जाने के वाद्र लल्लू वाब, भण्डारी जी ओौर जगतरसिह को विदा करके 
मालती जी अक्रैलौ जमी वाव के एपादमेट प्रं पहुचौ थीं । जग्मी बावूने 
ही सारी वात तफसीत स वताई्‌ थी। 

--सूना, मापकी वियत कुद खराव हो गई है ! मालती जी ने उनसे 
पूखा था । 

--मापको गलत खवर मिलौ है । जग्मी वाव बोले ये । 

आप वेठने के लिए भी नही कहेगे ? 

--वंटिषए ! कहते हृए जग्मी वावू ने एक कुर्मी लिका दी धो, पर 
मालती जी कुर्मी परनहौबैठोधी। वे विस्तर के एक कोने परः व॑ठ 
गर्भी । 

भौर कोई हुवम ? ज्गी वाच्‌ नेग्यग्यसेपूद्धा था। 

-- मुभ वहु अफसोस है" ““ 

किस वात का? मैने छिन्दगीमे जो कु क्रियाहैया जो कुच 
मेरे साथ हृजा है, मृज्ञे किसी वात का अफसोस नही है । कोई अफतोस 
नही है । जम्गौ वाचूनेकहाया। 

सचमुच ? मालती जौ ने बहुत गहराई टटोलते हुए पूया था । 

--हा१ 

--लेकिन मेस वजह से आपको जो कुन्द सुनना पड़ाहैया वदति 
करना पड़ा है, मुज्ञे उसका यफषोषहै । गौरक्चन मी होतो भी इतना 
तो हमेशा चाहती रहीं कि द्मास साथ रहना, या अलग रह्ना"** 
हमारे वीच की वात रहै ! मालती जी बोली थौ-इसमं द्रषरे लोम 
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दतत कयो द ? 
--यट्‌ तो बम्हातै दृनिया फते बार्ते दै, तुम बेहतर जनेती दानो 
मृसे तो मातम नदं कि राजनीति को तुम्हारी दुतिया के क्या-प्या उसून 
ट्। म मामूली जादमो दुजोर मामूती तरीके ही अपनी जिन्द्रमी कर्‌ 
करमा चाहता) य न्ून खीला देने वलि तनाप^ दिमाग सरत कर्‌ 
देने पालौ समीनी दस्त" "ये नीचता कीहद वकम्डधमं उतार तन 
याती वृस तोगो कौ मञवूरियां गोरेव उदला-पट, छीना-नपटा^" "वहू 
सवभेरीदृनिणाहै दी नदीः“ 
आपश सच वातं सद्रहपपरर्म ह्ममा यदी सोचती रीषि 
पति-पत्नीके स्परे, वाज्छद्पनेन भीसद्ीः" मेस जीर जापका 
स्ता" 'द्रुमारे जप्त फसलें का प्सता दै--मात्ती जीने कू या) 
राते म केव दुन्कार कर्ताहं ) सेकिनि जो फला दतं सेनायाः 
पटहतो हुम बार्ह वरस परत्ततरे चुक्रं! जमनी वाब्‌ यत्तियु। 
सके वावदुद"" “मानती जी कुदं दिचक्रिचाणर योल ची--यह्‌ 
ता यपि पी जानति दै फ जापते जलम हानि के वाद मने अपनी व्यक्तिगत 
चिद्मी मंकमो कोड पेता छदम नदं उखाया जो याप लिप्‌ अपमान 
फास्मास्यव्रनता ! मसी िदमीमे कोटं फृद्पयात्रेमो यापतिकमोभी 
राट तोयद रिफ अष दी स्दरुद्ट! `" दुतना फुर मासतीयीने 
उदारनडरोतेजम्नीयावरू रोदे या) 
भने कभीयह्‌ नदी क्यक्रि कोर मीरन्लादै। जग्मी याव्‌ 
र्ट । । 
मेति वगर दूमर् फ ता? 
--तार्मेप्या कर सन्ता? 
-- भयत दसत चष््ोष्ठ मदु दोक्तीः" 
दती दर मातती" दती दुः" जम्मो वायू मिद दी जाए य) 
--यम, दना दी नसे पनमा वा" सिषं जपने निष | मातीनी 
ने फलू भानोर्‌ उनकी जनि नदनदी 
णर नियं -सत निषटुमनेतय सिषा व्वायन्र दद्र 
यदत भी यत्रा जाद्णा। लित्रीन्तत्र्र सनी सीर ष कामद 
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संगा ! जगी वाव वले घे 1 < 

--यह्‌ साप नहीं कस्ये ! मेरे कारण आप दस तरह की वातं सुने, 
व्दति कर मौर अपने ठरे से उड़ जाए" “ "यह मँ वदाति नदी कर 
पाङ्गी" “प्ली, जाप रिज्रादून नही करेगे""मालती जी ने इसरार ते 
कहा था । 

कोई रास्ता पलत नदी मालत्ती"““रास्ते तो, अपनी राहु चले 
जतैर्है""“भादमी पलट आवा है" "लेकिन म अव आदमी कहां दह्‌ गया 
गय। ह" “ “म अव सिफं एक रास्ता रह्‌ गया हूं" “ "वह्‌ भी केवल लिली के 
लिए? उसे बभीमेरी जल्स्तदै}जव उसे भौ जषूरतनहीरहेगीतो 
रास्तों कौ तरह दी म गपनो राह चला जाञया"""-जग्गी वाव ने भावूक 
होकर कहा था। 

-कंसी वा्तेकर रदे हाप? मालती जी ने पिघतते हए 
कहा या । 

--ठीक जद रहा हं मालती ! हं तो बादमी ही"““पर एक रास्ते 
की तरह रहं गया हूं 1 कभो-कभी कुच पर्लो के लिए मादमी वनता हूं 
तो सव~क उसी तरह व्यापने लगता है, जैसे एक आदमी को व्यापना 
चादिए"""कुचदेर के लिए दुःख-मुख, ममता-प्यार सव उमटता है"““ 
उसके वाद सव समाप्त हो जाता है“ महच एक रास्ता र्द जाता हूं 1 
दखलिए मेरौ वातो के गलत अथं कमी मत लगानाˆ“"जम्ी वाव ने 
कंहाथा। 

--फिन वातो के? मालती जीने पदाथा) 

-वदी"""जो कूद डइख वीच कभी-कभी मेरे मन ने उमढकर्‌ 
तुम्हारे सिए कू क्रिया, या किसौ सिये से कूट कने की कोशिश की । 
पीले गुलाव की कली ने लायद तुमसे कं कहा हौगा"""पर उससे मेरा 
मकसद हूनही थाक्ति तुम लौट भयो याम पलट ऊमा हमारी- 
तुम्हारी दमी म एक घृवभूरत क्षण कमी माया वा, उत्ते मैनि एक वार 
घौर जी क्तिया 1 वस्र } इस्रके अलावा मेरा कोई बौर मकसद नही था 
नं ह्ोमा ! जमी वाव्‌ ते बातस्राफकरदी धौ | 

शायद मापने उस दिन मेरी वातत का वदत वुरा माना या जव 


उदासी -वाव्सी । £8 का 


ने आपसे इतने वरसों वाद कूं कहा या“ 

-- नही, वित्फ्‌ल नहीं" ““सिफं अपने पर अफसोस हुआ था कि कूच 
न चाहते हुए, कूं न मांगते हुए, कोई तमन्ना न करते हए भी ये खूब . 
सुरत क्षण क्यो मेरे भीतर जाग पड्तेद? अव, जवकि एन क्षणोसे 
कख भी लेना-देना नही है, तयये क्यों लीट आति "इसका अफसोस 
उरूर हुआ या) 


--अौर अव? 

--कोरं अफसोस नही । 

--सत्‌ ! 

--हां ! 

आपने अपने को पट्थर वना लिया है १ 
नहीं) 


--तोः""कभी कच कहूं-तो मानेंगे ? 

--जव तुमह कछ पुने की जरूरत पड़ तो वता देना । 

--अवभीरठेसे दी सोचते रहैगे""“ 

--भौर वया कर सकता हूं ! इतना भरोसा जरूर दे सकता हं कि 
तुमजवभी,जोभौ मुशे चाहोगी, हमेशा भिलेगा जौ कृच तुम्हे 
चाहिए""ग हेणा दगा} जग्मी वावू ने गहरी नरो से मालत्तीओी 
फोदेषा या। 

-मेरे लिए इतनाही वहुतह ! मालतीजीने बहुत उदासीसे 
फा था--अच्छा, तो मं जाऊ ""वहुत लोगं इन्तजार कर रहै होमे । 

ओरये चुपचाप चली गर्‌ थीं) 

सय सख वताकरुजौो भी उनके ओर मालतीजी के वीच घटितं 
दुभ धा.वेमेरौ ओर देषने लगेये) सभीचुपथा! फिर उन्टनेही 
रछा धा-गुरूसरन जी, एस सवका मतलव क्या है? आज वारह्‌ 
वरस हो गण्‌, मुभे मालती से क्छ सेना-देना नही रहा है" "मेने कभी 
उसका रास्ताभी नहीं काटा) न उसके असिम कछ चाह्‌ा"ˆ"पर वहु 
दुमेणा यरी समस्तौ स्ही कि मुसरे शायद उसको खरूरत पड़गी" "उस्‌ 
दिनिभी उसके कमरेमेजो कूद्हुआ, वहुभी इसी वात का सवृत 
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या) वहं नही चाहती थीकिर्म किसीसे कटू कि मालती मेदी ब्रीवी 
रही दै । वेक्िनि जज यद्‌ बन्ध, मेरी तविय का पता कदना"“"कुच 
समक्न मे नहीं आता ! पिद्धनः वारह्‌ वरसौमेभो तो वीमारष्टा 
होऊधा"““उते पत्ता भी चतरा होगा । जव मेरा भापरेशन दित्त्ी मेदजा 
था, तव भी व्‌ वही थी, पर तव भौ उति जनने कौ जरूरत महपूस 
मदी हई बी" `तिली के वारेमे भी जानने की उसने कोशिश नहीं को" 
यह्‌ सव न्या है? भवरेसा क्याहो गया दै" 

जग्मी वाद यह्‌ सवात मूते कर रये ¡मके उन्हे वताता $ 
जरूरत पड्ने पर भौर वक्त भाने पर मालती जी कुठ भी कर सकती ईै-- 
दरस वात का अद्सास आप्रको मुमते रादा होना चाहिए्‌ ! पर मेरा मन 
म्‌ कह नदी पाया । मेरा वुप र्दन टी वेहतर था। 


कासौ माधी ॥ ९३ 


अर इस घटना के वाद ही चमत्कार हुमा । 

मै कभी सोच नहीं सकता कि यहं सव भी दहो सकता था । मुभे उस 
समय तक विश्वास नहीं हुजा जव तक सव घटित नहीं हौ गया 1 सभी 
अवाक्‌ ओर वौराए हुए ये, क्योकि किसी के लिए भी यह विष्वास्र कर 
सकना संभव नहीं या 1 । 

हमारे चुनाव-अभियान की यह अन्यतम भौर शाहकार मीटियि थी । 
गांधी मेदान मे सभा भायौजित हई थी । वहुत भीड़ थी । इतनी 
कि हमने कट्पना तक नही कौ थी । जितने आदमी घे, उतनी ही ओौर्ते 1 
सालतीजी के कारण ओौरतो में अतिखकिति उत्साहं था। पुरान वाजार्मे 
सिरपर मालतीजीनेजो चौट खाईयी, वह्‌ बहुत कारगर सावित 
इई थी ! भीड़ या जनता में किप तरद्‌ वाते फलत है भौर कंसी-कंसी 
कहानियां सांसे लेने लगती हँ, इसका अंदाज उस दिन कीसभासेही 
लग सकता था । पूरा गांधी मंदानें खचालच भरा हुभा था ओर हर तरफ 
यही चर्वाथी किं मालती जी जसी दवंग भौर साहृप्ती ओौरत का जवाव 
नहीं । उनका कद एकाएक बहुत व्डाहौ गया या । सव लोग उनके 
सामने अपने को जैसे वौना मानने लगे थे । ओर राजनीति में यही सवस 
वड़ा क्षण होता है--वरावरी का एेलान करते हुए बरावर वाले वडा 
हयो जाना! वरावर वाचो को यह्‌ यह अहसास करा देना कि कोई उनसे 
वहुत वड़ा है, यही मालती जीने दासिल क्ियथा) 

जनता एते उमड़ी थी जते किसी देवदूत को देखने आई हो । गांधी 
मैदान में सुननेवालों के मलावा खोचेवलि भीञा गएये। वहू सभा नहीं 
मेला लग रहा था । तमाशवीन भी ये, पर केवल तमाशवीन ही नहीं ये। 
वे मालत्तीजी को देखना मी चाहते थे ! कंडे की भरमार थी । कामजं 
की जञेडियां लिये वच्ने घूम रहे थे । सोचिवाले वहत प्रसन्न ये-- 

हम लोग--यानी यै, भंडारी, मिर्जा साहव ओर चूनाव-कार्यलिय के 
वाकी लौग--परहले ही सभास्थल पर पंच गए थे । यह्‌ तौ मुन्ञे मालूम 
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धा करि नाला दीनानाथ वाला कर्मकाण्ड अज होया, क्योकि सव वाते 
तय हो गई धों! तकिन उसे भी बड़ा आश्चयं उपस्थित होगा, इसका 
शायद किसको कोई अदा नही या। 

यह्‌ सारी कार्रवाई कुं ज्यादा हौ नाटकीयदंग सेरली गर 
धी1 

सभामंच पर चहल-पहल थी । लाउडस्पीक्र पर गाने चत रहै ये) 
सव लोगोंको मालती जी का इतजार था! मच पर आने का रास्ता 
वा्ओरसे था--जहा कारे आरामसरे आकर रुक सकती थी। पर 
लल्त्‌ वाब के वंदोवस्त का लोहा भी मानना पडदा है भौर भक्लकी 
दाद देनी पड़ती है 

एकाएक हमने देवा--मच के सामने, जहां भीड़ प्रतीक्षा कर रही 
थी उसके पौचे कुन्त कारे आकर रकी । उनमे से काफी लोग उतरे । वंदो- 
वस्त के मुताविक हमारी पार्टी के बालटियर क्ष्डे फहराते हए वा्ये- 
वाये से आए शौर (मातती जी जिदावाद' के नारे लगाने लगे । शरोताओं 
की पिदली वाली पक्ितियो में हलचल मच गर्द श्रोतामोके वीचसेजौ 
पतला रस्ता छोड़ा गया था, उसौते नमस्कार लेती मालती जी आई 
पीठे फहरहि हुए इडे मौर जयघोषो की बौर 

लल्चू वाब तो आगे-भाने थे ही" " "सवरस वड़े आाए्चयं की वात यह्‌ थी 
¶क मालतो जी के साथ-साथ जग्मी वाद्‌ भौ चले आ रहेये। यह्‌ चम- 
स्कार कंते हुभा था“"पह मेरी समज्ञ मे नही जया या । तै भी अवाक्‌ 
या 

आखिर सव मच पर आ गए) जगदिह मालती जीसे स्यादा 
जग्मी वायू की देखभाल कर रहा घा । होटल के मालिक नरसोसेठ भी 
साधये) पर जग्मौ वावू का जो सम्मान जाज या, वह्‌ नरसीसेठ का 
भी नहीं था 1 मालती जी के साय वहत बादर से जग्मी वावू कोवंठाया 
गया 1 उन्हे भी मालाएु पद्नाई गदं । जो जग्मी वावू को नदी जानते ये, 
वे निश्चय ही उन्दे कोई बडा नेता खमन्न रहे हौगे 1 

यो मालतौजीके माये परनगी चोट ठीक हो चुकी यौ,परर्मेने 
देखा, उसौ नमह्‌ पर खाचा वड़ा फ़ाहा लगाकर प्वास्टरपद्वियो से चिप- 
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काया गमया था, कु इतना वडा कि काफी दरूरसे भी दिाईदे। 

धीर तव स्रभा शुरू दुद्‌ । 

तस्तु वाव ने मादक पकड, दुकनटुक किया । बुद्ध आव्राज नहीं 
सुना दी तौ लाउडस्पीकर्‌ वाते की तरफ देखकर बोते-ये वौतेमानः 
भये! 

अपनी सावा सुनार पडते ही उन्दने मोर्चा संभाला-माष्यो भीर 
वहुनो ! चंद दिन पहने अपने दस महर कहूरमे वह्‌ रव हुभादहै, जौ 
कभी नहीं भाथा । दस फहूर की अवनी एक शानदार परम्परा भीर्‌ 
दतिष्टास है"""दमास यह्‌ शहूर अपनी णाना-गौकत जीर तदहृजीव क ति 
मटर राद गीरञाज भीष | गंदगी, भद्रौ वाते, लड्ाईु-दंगे-फमाद, 
कफमीनी हुरवते, भफवाहुं जर वेसिर-पैर के गदे इलज्जाम लगन की पर्‌ 
परा हमारे एस एर की नहीं सही है) ओर यह्‌ सय यहं फे तहकीव- 
प्रस्त, कलाप्रेमी भौर अमनपसंद वारिदो के रहते हए हृभाषटै, जौ फिसी 
रभ्य ओर णालीन आदमी को दुःख परहुचा सक्ता दै) यह्‌ समा, भाज 
फी सभा, इतेक्फन की मीटिग नहीं ह वत्कि यहु अपने णानदार एहुरकी 
शानदार पम्पराओं को फिरपे करने गीर्‌ सडांध तथा फीचड्सनेभरगए 
दरस वातावरण कौ साफ करने फे लिए आयोजित है} दलेक्फन जीत लेना 
आसान होता दै; प्रजी गंदगी भीर कीचड्‌ उछासी जती दहै, उसे साफ 
करना वहत मुक्त है । 

““" अपने यहा दगा हुजा ! इतिहास में पहली यार { भौर आपने उन 
अखबारों को भी देखा होगा, जिने यु जलील भौर मतत दत्याम 
माच्ती जी परलगाए गए । अज उन सव वतिं की सका दगी भौर 
आपके सामे होगी । आपको मालूम कि दंगाग्रस्त द्रताकों में जाकर, 
वहां फी जनता की तकलीफ मं फामिल होकर गौर वही हो गए लोगों 
को सास्ते पर्‌ लाने की कोणिणके दौरान मालत्ती जी चुद भी गुण्टों फी 
मार्की शिकार हुई थी । लेकिन वे वहत हिम्मत्तवाती महिला है" ""साहस 
ते भरीहुर्दनेताद। चोट अभी ठीक नहीं दुह, चेकिन किर भीवे 
हमारे वीच भाट! भव मै मालतीजी से दरख्वास्त कल्गापिवे 
अपनी यते भापतते कहु--मालती जी 
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तालियों कौ एक चवरदस्त वौद्धार आई, मंद प्र भी तालियां यजने 
तल्ीं 1 मेनि जम्मी वाच्‌ को देखा--वे समञ्चही न्हीपारदेये कि जपने 
हार्थो का क्या कर“““इषर-उथर मचकाकर देखने के वाद तात्य की 

रौ मे उन्होने वड़े वेढे तरीके दे एक वार वाती बजाई, फिर अपने.दोनं 
हाय मेके नीचे लटका चिए । उनकी उत्तसन खाफ थी ( 

माइक का घटना तोड़कर वह फिट स्यि गया, जहा मासी जी 
थी । यो मालती जौ हमेशा उठकर मच पर खडे होकर भाषण देती यीं । 
पररसाज कुद लाह वति यी! जा्यद वै जग्मी वाव सै इर नहीं 
जाना चाहती धीं । 

मालती जीत गुरू करिया--त्रेहनी र भाइयो { यह्‌ जो ` वहुनो 
मौर माद्रयो' की भाज मने मावाये लगाई है“ “पद्‌ जो खवोधन क्यार, 
इसका राज एक तास अ है | अज्म जनतयकी ही अदालित्रेम मही, 
वल्क मपनौ बहूरनौ भर मपरे भाइयों की अदानत में दसाफ माग्ने माई 
हं । लगौ ने मुक्ञसे कट्‌, मै कानूनी अदालते रँ जाओ { मने कहा ; धह मेरी 
अदालत नही है { मेरी अदालत मह्‌ है, जहा इस यक्त म मौजूद हुं ! 

तालिपों कौ वौष्धार फिर हई 1 मिर्जा साहव उदे गौर पास वते 
सै गेले सुभान मत्लाह ! क्या वात है ! मालती को नजर लभे" 
मर्द वोवती हैँ अदव ! वल्लाह्‌"*“ 

“ततो भादहयौ ! कुच दिन पहले अखवाये म मापने पड़ा होगा“ 
मो इतनी गदी भाषा भी जुवनि पर नही ला सकती, तेकिन क्या करू, 
अआपकी भदालत मँ मामला वैश करर के लिए मुञ्चे इल्ज्रामो कौ फेदरस्ति 
भौ पदृनी ही होगी मौर उसी भाषा मे, जिस भाषा मेवे लि भद है"““ 

इस वीच नगत मे गवार निक्लकर माव्तीजी केदारो 
अमादियाथा। 

""ण्तो, सुनिए्‌ 1 इल्यमि लगाया गमा है-मालत्ती जी" के चुमावं- 
अद््डे--गोल्टन सन मं शराव ओर शवाव ते भरी रंगीन रतं } 

“यह्‌ भाया मापन सुन ली ! अरे, हमने तो अपना चुनावका्यालय 
एकं शोष भ्रं खोला या--लेकिन यहु सम्षकर कि गं एक सीरत ह नौं 
उद जाऊंगी, उन सोगो ने कया सलूक करिया, जो मान यद तिखप्टे दं { 
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हमारे कार्यालय को लूटा गया, उसमे भाग लगाई गई ओर हमारे शातं 

कार्यकर्ताजको बुरी तरह पीटा गया" "भव जाप वत्ताइए,या तो मेँ उरकर 

नुनाव के सदान से भाग जाती, या ईट का जवाव पत्यर से देती" "ये 

दोनों ही रास्ते बज दिली के होते । मै कायर नही ह" "बुजदिल नदीं ह" 
तालियों की फिर बौचछार हुई, मिर्जा साहव फिर उल । 

*"इसलिए"* "इसलिए" "*इसलिए--मालती जी जनता के श्रत 
होते का इंतजार कर रही थी--इसलिए, हमने तय क्या कि होटल में 
कार्यालय खोला जाए, जिससे कि मेरे चूनाव मे जी-जानसे जुटे लोम 
कम से कम अपने हाथ-पैर तो सलामत रख सर्कँ"-"आखिर ये सवभी 
वाल-वच्चे वाले लोग रहै" -*आपं ही बताएं मेरे सामने जौरक्या रास्ता 
था? खैर'-"अौर यह्‌ खवर कि होटलमे शराव कीनदियां वह रही 
कितनी गलत ओर वेहृदा है, मेँ क्या वताऊं ! लेकिन अपकी अदालत मं 
आई हं तो कूठ नहीं वोलूंगी"*"अगर दूसरे देशों के लोग, विदेशी लोग 
हमारे घर आएं ओौर्‌ उनके स्वागत-सत्कार के लिए कु किया जाए" तो 
च्या यहं गलत्त है ? शराव को हम गलत मानते है, पर वे पानी कौ जगह 
उसे पीते है" ""क्या हुम घर-आए मेहमान की वेदक्छती करे ? ओर यहु 
किंसीने नेहीं लिखा कि उन्दी विदेशियों ने गावमें हमारे साथ जाकर 
' भगवान का चरणामृत भी पिया ? हम जमर अपनी संस्कृतिं का सम्मान 
--करतेहैतोजरूरीहोजाताहैकि विदेशियों कौ संस्कृति का सम्मान भी 
` करे ! जो दूसरों का सम्मान करना नहीं जानत्ता, उसका सम्मान कोई नदीं 
करता"*” 

““"तो शराब की वात मैने मापके सामने सच्चाई सेसाफकर दी“ 
अव शवाव वाली वात को लेँ"“"ये शब्द ही इतना गंदाहै कि मुर कु 
भी कहते संकोच होता है"`"क्या यही हमारी तह्ीव है हमं अपनी 
वह्नो के शरीरो के लिए शवाव शब्द का इस्तेमाल करे ? 

"*"अओर जिस होटल का नाम लेकर यह्‌ गलीज प्रचार कियागयादै, 
उसी होटल के मालिक नरसी सेठ भौर म॑" "मै" मै" "ने"""जर'""साहूव 
मेरे साथ यही मौजूद है! 

मालती जी जग्मी वावू को मंनेजर कहते मौर उनका नाम तेते हिच- 
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किचाई णी, इसलिए, मनेजर साहब" जँे-तंसे कटुकर उन्होने उर वक्त 
सपना काम निकाल लिया था 1 जम्बी वाव ने भौ वहत मटपटा महसूस 
किया था"““पर यह्‌ तो प्न्तिक मीटिग थी, यहांसाराकाम धडल्तेसे 
होनाधा1 

मौर वे मामे वोली यौ-नस्सीसेठनेदहमेफी रहनेकी जगह्‌दी 
है, हमे फो खाना देते हँ ! इखतिषए कि इनका भौ उन्हीं उसूलों मेँ विश्वास 
है, जिनमे हमारा है“ "मेण कट्ना सिफं इतनारहै किवे लोगजो गदी 
उद्छालते है" “मुम बदनाम कर तें, क्योकि उन्हे हारने का खतरा मुक्षसे 
दै । इन बेगुनाह लोगो को क्यो वीच म लपेट्ते है ? मँ खुले-जाम कहती 
हं किं इन गदे ओर गलीज लोगो को जो बदला लेना हो, मुज्ञसे लेˆ“"उन 
लोगों पर कीचड़ उदछ्यालना यद करे, जिनका कोई दोप नही है [ 

नरसी सेठ का नाम जव मालती जी के भाषणके दौरानआयाषा 
तो पे भपनी बरर्ी से उचके थे ! उन्हे इस बात की तमीज्रनही धीकि 
उनका नाम किल सदर्भमे आ रहा है 1 उन्हे सिफं यही लुणौ थीकरिउन 
कानामञआ रहा है ओौर यह्‌ भी मालती जी जसी नेता के जरिये { मालती 
जीने जव खाने ओौर्‌ रहने को फ़ी व्यवस्था का चिक्रकियाथातोनरसी 
सेठ को उम्मीद धी किं उनकी दसियादिली पर तालिया बरजेगी"""भोर 
वे हाथपरहाथरतंयार रे ये। तालियां न चजने से न्ह खासी मायूसी 
हई धी, पर इतना सतोप उन्हँ जरूर याकिफफी वाली बात मालतीजी 
नेर्कहदीषी। 

फिर मात्तती जी ने अभि कटा--अव म अपनी दहनो से मुखातिव 
दोना चाहती हं ।*“*मौर इसी बीच जगतसिह ने फाइल से निकालकर 
"महिला समाज वाला पर्चा थमा दिया या) उसे हवा लहरति हुए 
मालती जी नै कट्‌ा- यह्‌ पर्चा एक नापंद संस्थां महिला समाज की भोर 
से बंटवाया गया है 1 मै जानती हूं कि आपने दसे देखते दी नाली में फेक 
दिया दोगा "“्योकि इस पे से जो वदवृू आती है, उसे कोई भारतीय 
नारी वर्दादित नही कर सक्ती । 

मिर्खा जी एकाएक दाचौ वजाति हए चीद्धे-दहीयर'*"हीयर ! भौर 
सालियों की यड़गड़हुट भोड से होती हृई गुर गई । 
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मालती जी ने प्रशंसा की दृष्टि से मिर्ज साहव को देखा भौर आगे 
वोली--क्या करूं, आप्‌ सव हाच रीन मुके माफ करं" "मुम इस पचं 
कीभापामेही फिर वात करनी पड़ेगी ! इसमे, इस पचे मे पहला सवाल 
पूदा ग्या है--घ्री'^श्री--वर्मा ^ 

लल्लू वावू ने मादक मेँ मुह्‌ घुरोड़कर कहा--भादइयो भौर वहिनो { 
मालती जी अपने पत्तिकानामन्हीले पारहीर, उनकानाम हैभ्ी 
जगदीशं वर्मा ! होटल गोल्डन्‌ सन के मँनेजर साहब श्री जगदीश वर्मा | 

मालती जी ने सूत्र जोडा--पुद्या गया है कि गोत्डन सन के मैनेजर 
मेरे पतिर, याप्रेमी ह या"`"याः""यार !*-"माप ही बताइए, यहं जवान 
क्या हमारे घरों की रह? लेकिन खैर" मे इसका जवाव भी दुंगी । भादयो 
ओर बहनो" -"खासतौरसे मेरी वह्नो { मुर यह्‌ कहना है कि येये" 
मालती जी ने बहुत स्निग्धता सेजग्गी चाव को तरफ देखाया, ओर 
उसी क्षण ल्ल वाब्‌ ने जग्गी वाब्‌ को दुहे कौ तरह उटाकर खड़ा कर 
दिया था भौर मालतीजीते आगे कहा था-जी! यही हैँ मेरे पत्ति! 
पत्ति परमेश्वर, भेरे दोस्त, मेरे प्रेमी ओर मेरेयार)! जो कुखभीरै, 
यही हैँ! गौरये मेरे साथ आपकी अदालतमे मौजूद हैं! 

तालियों की गडगडाट से सारा मेदान भौर मंच वड़ी देर तक गुंजता 
रहा था । जनता ने मालती जीकी साफवयानी भीर साहसके सामने 
अपना माथा ङ्का दिया था ओौर वहु अनथके तालियां वजाती जा 
रहीथी) 

जग्गी वावू नि्लिप्त-से खड़थे ये 1 उनकी समन्नमे नहींआरहाया 
क्वे क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करें । किधर देखे, खड़े रहं या वंठ जार" 
उनकी समस्मे वुंखं नीं आयातो सामने पडी मालामोंके ठेरमें से 
फ़ल नोचकर वहीं उसकी पत्तियां गि राते र 

मि्जजौ अपेसे वाहरहोगएुथे) तालियां वजतते-वजाति जीर 
भीतरी आह्वाद से खृण होते-होते उनकी आंखों मे आंसु भर आएये) 

जव उत्साह का तूफान कद्यं शांत हु तो मालती जी ने वेहद भरे 
हए गने से कटा--्मेने अपने परति को लाकर आपकी अदालत मे खड़ा 
करर दिया  अवमेरेवारेमे, मेरे चरित्नके वारे, मेरी वच्चीके वारे 
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माप जो कु पूना चर्द"“ “इन्दी से पूच लीजिए { मेरे पाष सदे 
चढ़ा जवाव यही ह! मेरे पतति" "मौरये आपके सामने मौजूद है-इस्ये 
प्यादा र्म मौर क्रया कह सकती हूं! एक नौरतत पने चस्त्रि परते 
इत्यम का वसे बहा सबूत क्या दे सक्ती है ! कहते-कह्ते मासती जौ 
कागलारुध गया या। उनसे वोला नहीजास्हाथा। 

लल्लू वाबू ने तपाकसेमेरी मोर देखा-देव क्या रटे हो, एक 
गितास प्रानी लामो भये ! 

जव तकं मालती जीने पानी पिया मौर नामू पोछे, तव तक भि 
सहव मादक पर खुद मा गए बौर दहाढ्ने लगे--्मे अपने मुल्क की 
सदियों पुरानी कल्वर भौर अपने इस दर कौ शानदार तवारीख के नाम 
पर घन्तरा लगाने वालों के मुह्‌ पर पृक्ता ह मौर उन्हं आगराहु कर्ताहं 
कि आददा वे पैसे जलील हयकडे काममेन लाए““-नही सो उनका दश्च 
अच्छा नहीं होगा । मेरे श्र की जनता उन लोगों को फाड़कर खा 
जाएमी जो भौरतो मौर बहनो के पाक नामों पर कीच उद्धातनेकी 
कोश करगे" 

--'मासती जी { जिदावाद ।* जनता के वीच से जयघोप आया ! 


उसी जयधोपमें तमाम भावज्ञ मिल गद जौ दुर पर दिखाई पडा 
कि एेन वक्त पर लाला दीनानाय अपने सगी-साथियो के साय नारे चगाति 
उसी रास्ते ते चते आ रहे है, जिखचे मालती जी आई यी । उनके कार्य 
कर्ता क्षण्डे उठाए हुए ये । जनता सहमी-सी रह्‌ गई । समन्न दौ नही पाई 
कि यह्‌ क्या माजरादै। हमारे वाचटियरोने उन्हे सुरभा देरसी धी। 
भादर दीनानाय जी मंच पर आए । सबने लपककर उनकां स्वागत 
किया ओर कृषक शणो की. मापाधापौ के वाद लल्लू. बाब ते माइक पर 
चोपणा की-मव एक जवरदस्त एलान मौर दै । हमारे सम्माननीय 
वुदमं भौर नेता लाचा दीनानाय इसी मच से आपसे कुच कगे । लाला 
दीनानाय जी । 
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दीनानाथ जी जाए मौर अपने लहजे मे बोलने लगे-- बहिन मालती 
जी ओौर उपस्थित दोस्तो ! मुर अधिक्‌ कुछ नहीं कहना है । मात्र इतना 
है कि मालती जी जैसी निर्भीक आओौर्‌ बुद्धिमान त्तथा साहसी नेताके हयो 
मे हमासय भविष्य सुरक्षित है! जो कृच्छं मै आप सवके लिए कर सकता 
हु, उससे अधिक मालती जी कर सकती ह, इसलिए मैने यह्‌ तय किया 
किम चुनाव नहीं लड्गाˆˆ"अवनामतौ वापस नहीं लियाजा सकता, 
पर म अपने सारे कायेकतभिं भौर समर्थकों से विनती करता हूंकिवे 
अव मालतीजीकासाथदं। जो वोटवे मु देनेवातेये, वे मालतीजी 
कोदें। मै मव उनके साथ हु--मौर साय रहूंया ! मालतीजी की जीत 
हम सव की जीतरहै { नमस्कार 

"मालती जी | जिदावाद {' भीड़ फिर गरजी""तालियों की 
आवाज से कानके पदं फटने लगे लाला दीनानाथ के लिएलल्ल्‌ वाच्‌ 
ने मालती जी के पास वाली वह्‌ कुरसी खाली करवानी चाही, जिस पर 
अभी तक जग्मी वावु वडेये। 

--आपमेरी कूर्सी पर आ जाइए } लत्ल. वाव ने जगी वावसे 
कटा मौर लाला दीनानाथ के हाथ पकड़कर धन्यवाद देते हुए उन्हें खींच 
करले जाए भौर जग्णी वाव की दुवारा खाली की गई वुर्खी पर उन्दने 
लाता दीनानायको कैला दिया) 

लत्ल्‌ वावू लाला दीनानायकी कुर्सी के हव्ये पर सके हुए कुछ वात 
करने लगे तो उनका कंधा जग्मी वाव केलगा) जगी वाव्‌ ने धीरे से 
खुदरहौी लत्तू वावू केलिए कुर्सी खाली कर दी-आप वंट्षए्‌"“"वात 
कीजिए“ "म इधर वंठ जाऊंगा" ""केहते हए जग्गी वाव्‌ कुद खिसियाए-से 
कोने वाली कुसं पर वैठ गए 

मैने वहुत तकलीफ से देखा था । जग्मी वाव की जगहु फिर वीचसे 
कोने कीतरफ ह्टने लगी थी । लेकिन क्या कर सकता था | गनीमत 
यही थी कि नरसी तेठ इस वीच चूपचाप उरठुकर चले गए ये। 

अव प्रोग्रामके नामपर कुछ खास नहीं रह्‌ गया या! भीड्‌ उण्ने 
लगीथीयी तो भिर्जा साहव ने माइक से अगली समाओं कौ सूचना देनी 
शुरूकरदीथी। 


१०२ | काली भांघी 


यकरे-हारे हम सोय भी लौट माए ये । लाला दोनानाय मात्तौ जी 
केखावचन्दींकौ कारमं दहोटत्त ठक गष ये । जम्गी वात्र को तल्तू वाद्र 
नेमेरेखायवैठादिया या। जग्मी वाबरून खुखये, न नाराज" दे वीत- 
रागये। 

हम लोग लौटे ठव तक धेया होचुकाथा 1 जग्मी याब ने रस्ते 
कोई खाप वात नहीं कौ । सवके चेट्रो पर जीव का संतोप या! कुद 
एेखा भाव कि आज मैदान खर्‌ कर लिया है । गौर यहं भाव गलतत भी 
नीं धा । हना यही या । सचमुच जनता पर वेहद खर पड़ा धा। 
विसोचियों को हमने पीट लिया था! दौटल में बाकर उतरेवोर्मजग्गी 
वात्र के घाव ठ्परघला गयाथा। 

जमी वात्र नाखुश नदी वे परवे घ्रमञ्षहीनदींपारदैयेकिजो 
कुच भा, वह्‌ केसे हज । मने उनसे घीरे ते कहा--चूनाव खत्म हो 
जाए, तौ मेरे खयाल खे माप मौर मालती जी पचमद़ी हो माइषए्‌"** 

क्यों ? उन्दने विना समनञे-दूते ही पू लिमा घा 1 

मा लिली को यहा बुला लीजिए । 

वे धीरे से मूस्कराए । फिर वोले- करु समञ्च मं नही बाता“ 
हमार जिन्दगी कफाक्यारूपहो खकता है? वालिरक्या त्न दोगौ ? 
गुख्सरन जी, जिन्दगौ एक वार वदशक्त हो जाए तो बहूठ मुश्किल 
होता दै"““उसे दुबारा वही पुराना सुन्दर रूप देना ! मेरी समत मँ कुच 
भी नही मता" 

इसी समय एके वेयरा नीचे से ठारलेकरमा गया वा-“^तारक्निली 
का धा--परपा ! म यहा पूरे होस्टलमें मकेती हू । मन नही लगता दै । 
भाप जाकर मेते जाइए 1 

उन्दने तारमेरे हायमेदे दिया । वे वहत उदासहोगएये। भनि 
वात वदलनी चाही, वौला-चिष उरहं वातं भ्राज घटित दई दै, उन्दीके 
वल पर कह राहुं जग्मी वादु, कि चिलोके पातयातो बाप दोनो 
चते जादृ या उत्ते यहु बुना लीजिए--यदी टीक होगा + 

--मुदिकच यह्‌ है गुरुखर्न जी, कि जते बादर दुनिया मं बातें घट्ति 
होती है, वंस अपी दुनिया मे नदीं होती 1 मरे चिए वापस लौटना 


काकली मापी | १०३ 


परीसाताथ जी जए जर्‌ अपने सजे भँ बोसने सगे--यद्धिनि मातती 
णी जीर उपस्थित दोस्तो | मु जपिक्‌ घनी फदूना हि) माच एतना 
ध फिमानसी जी जसी निर्भीक भौर वुद्धिमान्‌ तया साहसी नेताके दायो 
म दुगा भधिष्य गुस्षत द| जोग जपं सवके सिषु फर्‌ समता 
¢, उससो अग्निक मीलती जी फर रमपीषठैः परसिएु कनि यदुतय सिया 
फिला दीं लञुःमाः'अबनाम सौ वापस नदरी सिया या सकता, 
पर अपने सरि पार्यत भौर समर्थकी से धिनी परस्ता हुफि मे 
छ्य मालतीनी फा सायदं। लो सोटये मुभे फेनेयततेये, ये माततीजी 
णोप । मँ जन उन साय दुं--भीर्‌ साय रहूसा { मालती जी फी जीत 
ट्ण रय फी सीतद | ममस्फार" 

"णाती जी | क्विदायादय {' पीड फिर मस्मी"""तालिमोंफी 
आयास रो फलके पदर फलो तमे} सासा पीनानायके च्िएुलल्तू षावू 
गे मालती जीवे पास पासी यष्‌ फुस्सी साली फस्पामी तादी, जिस पद 
अभी सपः जग्णी यादु पडे ये। 

--भाण मेरी पसं परजां जाद्रएु | लल्सू वान्‌ नै जगी वायूरे 
पर्य जौर लाता पीमानाप के दवाय पकदुफर पत्पवाप पेते प्र्‌ उन्दुसीच 
फर पे आएुजौरजग्भी बाबू पी द्ुघास साती फी मह पुसी पर उन्दने 
सासा दीनायाथयो अ्रसो दिया) 

त्म्‌ मातू लातत दीनान फी कुसी क द्ये पर भूक हुए पुषं चति 

, फस समेतो उका फा जसी तानू के समा। जमी यान्‌ ने पीरे रे 
सुभ दी सस्तु वाव केति पुर्सी सानी फर पजि वदटिए" "वात 
फीजिषु" "म परषर मठ जाञंगा^ "कुत हुए जम्पी बाय मुख क्िसिापु-से 
फते पासी पुरस पर घट गप्‌ | 

गनि बहुत तकलीफते देसा चा । समी चानु मी जमहु फिर्ीचसे 
पोते फी परण रे सभी षी 1 मेमि वया फर सफताया | गीगत 
यष्टी फिमररीरोष्ठप्स पी सुषयाप उठ्करपनने गए ये। 

अ प्रीग्रागके वाम पर वसस मद्री सहु सयाया) भीड्‌ उरते 
सगीयीषी सौ मिरजा साव ते मादक से जगती सभाओं की सूसनादैनी 
णुरूफस्पीषी। 


१०२ । फांसी अपी 


यक्रे“दरे हम सोग भी लौट गाए ये । लाला दीनानाय मालती जी 
कषाय उन्दींकी कारमं टोट ठक गए ये । जम्गी वादको लल्लू वात्र 
नैमेरेस्ायवेढाद्िया था । जगी वादून सुश्च ये, ननाराज"""वे वीत 
रागये। 

हम लोग लौटे तथ तक अंधोरा दो चका या । जग्मी वाद्‌ ने रास्वेमें 
कोई खा बात नही की । खवके चेहरों पर जीत का सवोप धा। कु 
देखा भाव कि आज र्मदान सर कर लियाहै। मौर यह्‌ भाव गलत भी 
नही वा) हमा यही या 1 सचमुच जनता पर वेहद बखर पड़ा या। 
विरोधिर्यो को हमने पीट तिया था। होट में माकर उतरेतौर्मजम्मी 
वारक साय उपर चला गया था। 

जग्बी वाव्रु नाखुश नही ये । परवे समञ्लहीनहींपारदैयेकिनो 
करु इजा, वह्‌ केसे हज 1 मने उनसे धीरे से कदा--चूनाव खतम हो 
जाए, तौ मेरे खयाल से जाप मौर मालती जी पचमदी हो बाईए"*° 

-- क्यो ? उन्होने विना समनञ-वूसे ठी पूछ लिया था 1 

---पा लिली को यहा बुला लीजिए 1 

वै धीरे से मूस्कराए । फिर वोले-कुख समक्न मे नहीं भावा" 
हमारी जिन्दगी काक्यारूपहो सक्ता है? आदिर क्या तकल होगी? 
गुरूसरन जी, दिन्दगी एक वार वदभक्त दो जाए तो वदत मुष्किल 
होवा दै“""उसे दुबारा वही पुराना सुन्दर रूप देना । मेरी समक्ञ मं कुच 
भी नदौ भाता" 

दसी समय एक वेयरा नीचे से तारलेकर या गया धा"“'तार तिली 
का या--पापा ! यहां पूरे होस्टल मे मकेली हं मन नही सगा दै । 
साप माकर मु ते जाइए | 

उन्दनि तारमेरे हाथमेदेदिया। वे वदत उदासदोगरएये। मनि 
याद बदलनी चाही, बोला-जिख तरह वातं भ्राज घटित हई दै, उन्दीके 
बलत पर कट्‌ रहा हं जग्नी दादु, क्रि लिलोके पाया तो बाप दोनों 
चते जादए या उत्ते यहु बुना लोजिए-यदी टीक्‌ दोगा 1 

--मु्कित यह्‌ दै गुर्खरन जौ, कि जते बाहरी दुनिया मे वातं घटित 
होती है, वसी मापी दुनिया मे नहीं होती 1 मेरे लिए वापर चौटना 


फालो आधौ { १०३ 


५.१ 
प. ~ 
[ 


दीनानाथ जी भाए भौर अपने लहजे मे बोलने लगे-- वहिन मालती 
जी ओौर्‌ उपस्थित दोस्तो ! मुके जधिक कुछ नहीं कहना है । मात इतना 
है कि मालती जी जसी निर्भीक भौर बुद्धिमान तथा साहसी नेताके हाथों 
में हमारा भविष्य सुरक्षितदै! जो कृच मै आप सवके लिए कर सकता 
ह, उससे अधिक मौलती जी कर सकती है, इसलिए मैने यह्‌ तय किया 
है कि चुनाव नहीं लड़्‌गाः*"जवनाम तो वापस नहीं लिया जा सकता, 
पर म अपने सारे कार्यकर्ताओं मौर समर्थको से विनती करता हंकिये 
अव मालतीजी कासाय) जौ वोटवे मुर देनेवाले ये, वे मालतीजी 
को देँ । रै भव उनके साथ हं--भौर साय रसा ! मालती जी की जीत 
हम सव की जीत दहै } नमस्कार" 

“मालती जी ! सिदावाद !' भीड़ फिर गरजी-"तालियोंकी 
आब्र से कानके पदं फटने लगे । लाला दीनानायके लिएलतन्‌ वाबू 
ने मालती जी के पास वाली वह्‌ कुरसी खाली करवानी चाही, निस परः 
अभी तक जम्गी वाव्‌्वेेये। 

-अपमेरी कूर्मी पर आ जाइए { लल्लू वाव ने जग्मी वावूसे 
कटा गौर लाला दीनानाथ के हाथ पकडकर धन्यवाद देते हुए उन्हें सीच 
करने आए ौरजग्गी वावू की दुवारा खाली की गई कुर्सी पर उन्दने 
लाला दीनानायको वैखा दिवा) 

लल्लू बाबू लाला दीनानायकी कुर्सी के हत्ये पर सके दए कुं वातत 
कसे लगे तो उनका कंधा जगी वाव केलगा। जगगीवाव्‌ ने धीरे से 


“ पुददहौ लल्लू वाच्‌ केलिए कुर्मी खाली कर दी-आप वंटिए^*"वात 


कीजिए" "म इघर कंठ जाऊंगा" `"कडृते हुए जसी वाव कुछ खिसियाए-से 
कोने वाली कुसी पर कंठ मए | 

मैने वहुत तकलीफ से देखा णा ! जग्गी वावू की जगह फिर वीचसे 
कोने कीतरफ हुटने तमी थी । लेकिन क्या कर सकता था} मनीमत 
यही यी कि नरसी सेठ इस वीच चूपचाप उरठकर चले गए ये। 

अच प्रोग्राभके नाम पर कूखं खास चहं रह्‌ गया था। भीड़ उठने 
लमीथीथीतो मिर्जा साहव ने माइक से अगली सभाओं की सूचना देनी 
शुरूकरदीयथी) 


१५०२ {1 फालो अदी 


यक्त-हारे हम लोय भी लौट बाएये। लाला दीनानाय मासती जी 
के खाय उन्दींकी कारम होटल तक गर्‌ वे । जग्गी वादरू को लल्तु वात्र 
ने मेरेसायर्वंढादिया था। जग्गी वावरुन खु ये, न नाराज "^वे वीव 
रागये) 

हम लोग लौटे तव तक जेरा हो चुकाथा। जगी वाच्‌ ने रास्वेमे 
कों सास वातत नही कौ 1 सवके चेहरों पर जीत का संतोष धा1 कु 
एसा भाव कि आज मंदानं सर कर लिया है। मौर यह भाव गलते भी 
नदं मा 1 मा यही या 1 सचमुच जनवा प्र वेदद असर पदा या1 
विरोचियों को हमने पीट लिया था। होटल मेँ भाकर उतरे तो र्म जम्गी 
वाव के साय ऊपर चला गया या। 

जमी वात्र नाखुश नहीं ये। परवे समक्षहीनदींपारदेयेकिजो 
गु हमा, वहु कंसे हुमा । मैने उनते धीरे से कहा--च्‌नाव खत्म हो 
जाए, तो मेरे खयाल से आप मौर मालती जी पचमदी हो माईए"** 

- क्यो ? उन्दोने विना सम्ञे-वूते ही पच लिया था । 

--या लिली को यहा यला लीजिए 1 

वे घीरे से मुस्कराए। फिर वोले- कुच समन मं नही जाता"** 
हमारी जिन्दगी काक्यारूप हो सक्ता है ? आखिर क्या एक्त होगौ ? 
गुरूप्ररन जी, जिन्दगी एक वार वदशक्ल हो जाए तो वहत मु्किल 
दता दै"""उते दवाय वही पुराना मुन्दर रूप देना ! मेरी समञ्ञ भे कद 
भी नही आता" 

इसी समय एक वेयरा नीचे से तार तेकर गा गया धा"“^तार लिली 
का या-परापा ! म यहा पूरे होस्टल में उक्रेली ह 1 मन नही लगता है । 
माप आकर मूफ़ेले जाइए 1 

उन्दने तारमेरे हाथमेंदेदिया1वे वहत उदासहयोगएये। मनि 
वात वदलनी चाही, बोला--जि्च तरट्‌ वाते भ्राज घटित हुई ह, उन्दीके 
वल पर्‌ कहु रहा हूं जम्मी वाब्रू, कि चिलो के पाचयावो याप दोनों 
चते जाइए या उसे यहां भुला लीनिए-- यदी टीक होमा 1 

--मुष्किल यह्‌ है गुर्सरन जी, कि जते वाहरी दुनिया में वाते घट्ति 
ही ई, कंसी मापी दुनिया मे नहीं दयत ! मेरे चिर वग्रव लौटना 
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दीनानाथ जी आए ओौर अपने लहे मे बोलने लगे-- वहनि मालती ` 
जी ओौर उपस्थित दोस्तो ! मु मधिक कुछ नहीं कहना है । मात इतना 
है करि मालती जी जैसी निर्भीक भौर बुद्धिमान तथा साहसी नेताके हाथो 
मे ह्मासय भविष्य सुरक्षित है! जो कुद र्म आप सवके लिए कर सकता 
हूं, उससे अधिक मालती जी कर सक्ती है, इसलिए मैने यह्‌ तय किया 
किरम चूनावनदहीं लड़ गा*“अवनाम तो वापस नहीं लिया जा सकता, 
परमँ अपने सरे कार्यकर्ताओं गौरः समर्थकों से विनती करता किये 
अव मालतीनजी कासां! जो वौटवे मे देनेवाले ये, वे मालतीजी 
कोदेँ। मँ अव उनके साय हूं--गौर साथ रहम } मालतीजी की जीत 
हम सव की जीत ह ! नमस्कार" 

"मालती जी} जिदावाद }' भीड़ फिर गरजी"“"तालियोंकी 
आवाज से कान के पदं फटने लगे । लाला दीनानाथ के लिए लल्लू वाव्‌ 
ने मालती जी के पास्त वाली वह्‌ क्रूरसी खाली करवानी चाही, जिस पर 
अभी त्क जग्मी वाव वैडेये) 

--भपमेरी कुर्सी पर आ जाइए { लल्लू बाबू ने जग्मी वावसे 
कटा भौर लाला दीनानाथ के हाथ पकड़कर घन्यवाद देते हुए उन्हं खींच 
करने आएमौरजग्ी वाद्‌ की दुबारा खाली की गर कुर्सी पर उन्होने 
लाला दीनानायको वडा दिया। 

लल्लू वावू लाला दीनानायकी कुर्सी के हत्ये पर सूक हृए कद्ध॒ वाते 
करने लगे तो उनका कधा जगी वावूकेलमा। जगीवाव्‌ ने धीरे से 
खुदरदही लल्लू वाव केलिए कुर्सी खाली कर दी--अपि वंरिए"""वातं 
कीजिए""म इधर वंठ जाऊंगा" "कहते हुए जग्गी वाव्‌ कुच खिसियाए-से 
कोने बाली कुसी पर वंठ गए । 

भने बहुत तकलीफ से देखा था । जग्गी वावू की जगह फिर बीचसे 
कोनि की तरफ हुरने लगी थी 1 लेकिन म व्या कर सकता था! गनीमत 
यही थी कि नरसी सेठ इस वीच चुपत्ताप उठकर चले गए ये। 

अव प्रोग्रामके नाम पर कुछ खास नहीं सह्‌ गया था। भीड़ उठने 
लगीधीथी तो मिर्जा साहुवने माइक से अगली सभाओं की सूचना देनी 
शुरूकरदीयथी) 


क्ते-हारे हम लोग भी चौट जए ये ! लाला दीनानाथ मालती जी 
के साय उन्टींकी कारमं होटलत्कगरएये 1 जणी वादूको त्त्त्‌ वात्रू 
ने मेरे सायवैठादिया वा 1 जग्णी वादन ुशये, न नाराज" वीत- 
रागये। 

हम लोग लौटे तव तक अंघेरा हो चुका या । जग्गी वाव ने रास्तेमे 
कोई लास बात नदी की । सवके चेहरों पर जीव का सतोप या) दुय 
ठेसा भाव कि माज मैदान खर कर लिया है। जौर्‌ यह्‌ भाव गलत भी 
मेही धा। हुमा ही था 1 सचमुच जनता पर वेहद असर पड़ा घा। 
विरोधि को हमने पीट लिया था । होटल मे आकर उतरे तो मं जग्गी 
वानरके साथ ऊपर चला गयाथा। 

जमी बान्र नाद्ुश नदी ये। परवे समन्नदहीनहीपारदैयेकिनी 
कु हमा, वह कसे हुमा । मने उनसे घीरे से कहा-- चुनाव खतम हो 
जाए, तौ मेरे खयाल से बाप मौर मालती जी पचमदी हो माइए"*“ 

--क्यों ? उन्होने विना समन्न-वृजञे ही पूछ लिया था 1 

मानितौ को यहा बुला लीजिए ! 

वे धीरे से मुस्कराए । फिर वोले- कु समक्न मँ नही भाता“ 
हमारी जिन्दगी काक्या रूप हो सकता है ? यार क्या धवल होगी ? 
गुरूसरन जी, जिन्दगी एक वार वदशक्लं हौ जाए तो वदतं मुप्किल 
होता दै"““उसने दुबारा वही पुराना सुन्दर रूप देना } मेरी समक्च में कुच 
भी नही जाता“ 

इसी समय एक वेयरा नीचे से तार लेकर आ गया धा"""तार्‌ लिली 
का धा--पापा ! र्मे यहा पूरे होस्टल में अकेली हं । मन नदी लगता है! 
माप बाकर भुके जादए ] 

उन्होने तारमेरे हायमेदे दिया । वे वहूतं उदास्त हौगएये। न 
वाते वदलनी चाही, वोला--जिसष तरह वातं भ्राजं षट्ति हु है, उन्दीके 
बल पर कह रहा हं जग्मी वानर, क्रि लिलोकेपासयातो जाप दोनो 
चते जाइए या उते यहा बुला लीजिए्-- यदी टीक दोगा 1 

~ मुदिकल यह्‌ दै गुरूसरन जी, कि जैसे बादर दुनिया मे वाते घटित 
होती ६, व॑सौ आपसी दुनिया मे नही होतीं । मेरे सिए वापस लौटना 
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संभव नहीं है“““मेरा मन भपनी तरह र्दते-रहते इप्ी तरं रहने को 
तंयार दहो चुका है"“"जग्गी वाव ने कहा 

मनिः यही उचित समञ्ा कि .उन्हं उनके खयालों के साय द्योड दिया 
जाए, ताकि वे कु मौर सोच सकं भौर किसी नतीजे पर पहूव सके तो 
ञच्छादहो। 


मँ कार्यालयमे जाया ठो संव जुटे हए ये । लहत वाबू का भाषण चल 

सा था- मसते पृद्धिए तो इलेक्थन तो जीत लिया, भये [ अव 
रह्‌ क्या गया है ! सव की जमानत पान्त न हृदं तो मृञ्लसे कहना" 
चन्द्रसेन कातो सामान नीलम होमा, देख लेना न हो तो मुके कहना 
भ्ये } फिर उन्होने धीरे से मृद्से कहा-इन लोगो को काटो भद्ये | 
काफी यत हो गई, भपने-अपने घर्‌ जाए्‌ । अरा से नमकीन का इतज्रामं 
हौ जाएतो मजा वा जाए भद्ये! 

जंसे-जंमे मालती जी की जीत निस्त होती गई, उनके भासपासं 
भीड़ वढृती गई । जव चुनाव अभियानने पूरा जोर पकड़ लियाथा। 
अघबार वाते, जो हमेशा विरोधमेंही लिखाकरतेये, उनके टोनमेभी 
फरक भा गया या 1 लेकिन लल्लू वाव सतकं ये,--इतमीनान नही करना 
चा्दिए भद्य } इतेक्धन का ऊट कव किस करवट वंठ जाए, कुछ प्ता 
नही दोप्ता" "इते पेरकर खदा रखना चादिए""* 


विरोषी दलों मौर उम्मीदवारों के काफी कार्यकर्ता टूट-दूटकर हमारी 
ओरयारहैये, पर लल्लू वाव कौ श्ण्टिसवकोदेख रही धी 1 भिर्ज 
साहुव काफी वदे ज्ये कौ लेकर आए ये--ये सव अपने साथ शामिल 
होनेकोतेयाररहै 

मालती जी वहत खुश हई धी, पर लल्लू वाव्‌ ने तत्काल भग्र 
किया या--सोच-समल्वक्षर तय कीजिए । मव इस वक्त नये लोगों को 
शामिल करना मेरे खयात से ठोक नही होगा, हा { ये लोग भीतरसे 
तोड़-षठोड करने कौ साजिश भी कर सक्ते ह 

तो जौ माप ठीक धमन्निए कीजिए्‌"“"मालती जो ने सारी जिम्ने- 
दारी तल्लू बाव्‌ पर डाल दी थी \ लल्लू वायु के स्वंय से मिर्जा साहव 
थोडे दुती भी हए ये, परे वे भौ जाने ये कि चूनाद तक लल्लू वावुकौ 
वात ही चलेगी । इसलिए मिर्जा साहव ने मौर भाणे को सोषी-्यों 
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लत्लू वावु, जीतने के वाद किस तरह के जन का इंतजाम किया जाए ? 

--नाच-गाना करवाइए ! क्यो भदे ? उन्होने मेरी तरफ़ देखकर 
आंख मारी । 

--पल्लिक फव॑शनं की वात कर रहा हूं 

नरसी सेठ को पटाइए*"सव कार्यकत की एक शानदार 
दावत दहो जाए तो क्या कहने ! लल्लू वाव ने सञ्ञाव दिया । 

एक मुशायरा करवा दिया जाएतोकैसा रहे? मिर्जासाह्वने 
समर्थन चाहा, तो ललन्‌ वाद ताड गए, वोले--लगता है, आपने को 
नखम्‌ कही है 1 

अर मिर्जा साहव सचेप गए, लेकिन उन्होने वात को संभाला--शहर 
भें वहत से शायर है, यहं किए कि भोपाल शायरो का शहर है"""हर 
गली-कूचे मे शायर पड़ हुए है, सभी चाग कि मालती जी कौ जीत्त 
को शानदार तरीकेसे मनाया जाए ओर उन्हं भी उसमे शामिलहोनेकी 
खुशी हासिल हो“ 

--तोजो ठीक समए, कर लीजिए! हमे तौ आप एक शाम 
कव्वाली सुनवा दीजिए““चाहि मेरे अकेले सुनने काही इंतजामदहौ 
जाए ¦! क्यों भदये "ˆ" 

-यद्‌ भी हौ जाएगा ! तो चलता हू" "ओर मिर्जा साहब उठकर 
चलते गए । लल्लू वाव ने खुराक ली ओर वोले--नमकौन का इंतजाम 
नही हमा, भेदय ! 


सुवह्‌ से फिर हलचल शुरू हौ गई । फोन वरावर वजता रहा । 
तरह्‌-तरह्‌ के लोग जानकारी चाहते रहे ओर प्रशंसा करते रहै । इसके 
बावजूद मैने यह्‌ अनुभव किया कि अव राजनीतिक दांव-पेच मौर सहुरे 
उत्तर गए ये। वे सतह से वहतत नीचे पहुंच गए थे । ओर्‌ कुं गम्भीर 
मंत्रणाएं चालो गई थीं) मालतीजी ने अगले दिन के कायक्रम ठेस 
रखेथे, जो खास नहीं ये} उयादात्तर लोग उनसे अकेले मेदी भिल रहे 
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ये पानी बाहरी प्रद्धेन का छम शायद उतना जरूरी नहीं रह्‌ ग्या 
्ा। तस्तू वाद्‌. के मुताविक हमे बाहरी काम कोजौर जोर-शोरसि 
चलाना था, पर वहु सव अव मुल्यं लोगों क बहार नदी, वल्क दूसरे बौर 
तीसरेनंवरकेलोगोंको सौपाजारहाया। 

प्रत्येक पौलिग वूय के तिए भरोलिगर एजेंट नियुक्त करने का काम 
मुदल सप दिया मया या । महिलाओं को निकालकर लाने भौर बोट डत" 
धानैके ततिएु ओरतोंकी एक पूरी फौज खड़ी हो गर थौ ) उसका इवाज 
एक खुर्राट महिला को वना दिया गया चा । गाद के इलाके मेँ बनिर्यो 
की वमूली करने वाते घूम रहे य, जिका लल्त्‌ वाच्‌ ते दिरोधकिया 
था 1 यह्‌ वातं सही भी पी, वचरुलमावौ करने वालो को सभी धृणा से 
देखते दै, इसविए जगति को खासतौर से सिहोर गावके इलकेमे 
भेजागमयाथा कि वह्‌ जाकर दरसरे जिम्मेदारलोगो को खोजकर निकालि 
जीर काम पर लगाए 1 

मभी दोपहर ही हई थी कि एक ग्रामीण-सा लगता आदमी सायकिल 
परमाया था । तमाम ज्ञण्डे लगाए ओर अपनी पूरी गृहस्यौ सायकिलर्भे 
लटके घोसो मे भरे, उलक्ते वाल ओर वदहवास आवें" ““गनि उसे देवा तो 
पहचाना-सा लगा । यह्‌ वदी आदमी याजो सिहोर गादमें्मेनेदेवा धा 
जिने भरी समा मं मालती ज से कहा या--पाते वक्त सव अगुलिया' 
बरोबरहो जातो, ओर जिसे सभाम से जगतर्सिह्‌ उठाले गया था। 

भाते ही उसने सवाल किवा--सरदार भगतस्तिह्‌ कहा है ? मँ उनसे' 
मिलना चाहता हु ! उस पागल की आसे जल दर्द थी} 

म सकपकाया । वह्‌ चीखा--वीवी सी जई, ई भाई आर'*"जलिया 
बाला बाग^"काकोरी देन उकंती-*"इलाहावाद ! चन्द्रशेखर आजाद 
कए दै? मुप्ने अभी उनत्ते मिलना है । 

सथलोग जमा हो गए थे, जगतत्िह ने उस उस पागल फो सम- 
ज्ञाया-जाप व॑टिए, अभी सव आ जाएगे-- 

कौन-कौन आएगा ! वह्‌ पागल चखा; 

सववा जाएगे-“-भण्डारी जी एकप्याना चतय डज ~ 
सिहं ने भावा चगाई। 


काली याघ्रौ ˆ? 


कहां है ष्सिीकी तोप ? कटां है मेरा सुभाषचन्द्र बोस ? वहं 
बुदा फिर चीखा--मृज्ञे सुभाषचन्द्र वो से मिलना है ! उन्दँ लेकर मेरे 
पास आओ **" 

--जाय खामोशी से वैडेभे या नहीं ? जगतरिह ने सस्त पडते हुए 

कहा । . । 

क्या? खामोश! ओँ अव खामोश नदीं वैटुंमा 1 तुम सवको 
गोली से उड़ा दूंगा ¦ कहते हुए उस पागल वृहैने एक तमंचा निकाल 
लिया था-ओौरक्रांतिकारियों की तरह सवक तरफ दिखति हुए चीखने 
लमा था--दंरामजदि { सवको भूनकर रख दुगा ।*""मक्कारो, सीने से 
गोलियां पार करदूगा। 

सव लोग सक्तेमे आ गए ये, जगति ने बात विगडतीदेली तो 
लपककर उस वृदैको जोरसे एक मक्का मासा था, वह्‌ विलबिलाता 
हआ जमीन परभिरगयाया। कुंदरः वाद वह्‌ उरा हुआ-सा उठकर 
अपनी सायकरिल लेकर दीवार के सहारे चूपचाप वेठ गया था गौर फूट 
पूटकर रोने लगा था) 


जगतसिहने दही वताया धाकि वहं वृढा कभी-कभी पागलपन की 
वातं करता है! कुददैर के लिए दिमाग चल जात्ताहै, फिरटीक हो 
जाताहै } जवटीक हौ जाताहैतो अक्लमंदी की वाते करता है । चह 
वसयोंही अपनी सायकिल पर ण्डा लगाए भौर ज्ञोले लटकाए इषर्‌- 
उधर घूमता रहता ह । भूख लगती है तो वकता है । 


मे नेहीं मालूम, णाम फो मीटिग कंसी हुई, वयोकिर्ग गरवो की गौरे 

चलागयायथा। तोदयतौ दैरहो गई थी। हदालन्वात बताने लिए 
उप्ररममातो विदा मिला, उसने वताया--मातती जी कुघ वरूरी कागज 
देत रदौ ई। 

आपपाछं फंली महक से मं समन्यययाथाकि दसा वक्त मिलना 
मुद्क्िवि होगा । लेकिन विदाम व॑ तिवा। रोणनदानकी निरी तै, 
जरा से रोशनी पट रही यो, सिगरेट का पुजा तरता दमा थार्हा षा । 
मने दरवाजे की योर देता मानती जी चर्मा लगाए षी, णाव कर्पा 
प्रपड़ाथा। वे कुद काग्रज भी पलटतीजा रदी षींमौर सिगरेट भी 
पीतीजा रदी यी । एतद्रे गत मरं रसी घी, उनका हाय राप सादने 
फ लिए एशे क गया या, करा-मा षिव्वा या, फिरयै विकी फै 
पासि मई मी, वदी िगरेट की राप ्नादकरउन्देनिदो कथ गौर तिथे 
ये भौर स्षिगरेट वु्ाकर हिढकी से नीये कंक दी धी । एष्ट मेगरेउग 
कर सादृट-देवुल पररख दी धी मौर काग देखने मे एर मणमूत हो 
गईथी 


र्म चपरचाप उठमाया या । गलती ते लिपट ऊपर चला गया तो घोषा 
जग्णी वात्र कोनी देता जाऊ चे जाग रदे वें 1 दोनो दयेलिषां धिर 
के पी टिका चुपवापर तटे दे । मुने देखते दी उटकर वट गरए। बात 
म बापकरोदटौयादकरद्दावा, सोचद्डराथाकरिष्ोन करकेवूनानू) 

--पताइए"“ै हिर { मैनिक्दा। 

--तरवर्मे परेशानट्ं! 

--क्यो, क्या द्रुता? 

--म भी सव वाते घा कर तेना वाद्वा तद्द त्रिमद 
की वच्द मीच में लटका न्दी रद्ला चादवा । बात्रिर दय गादेनाटक 
श मत्तलव क्या? जग्मी वावू वोन) 
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--किस नाटककोा? 

वे उडे ओर क्षटके से उन्दने एक पैकेट खोलकर मरे सामने कर 
दिया--यह्‌ सय क्या ह ? यह्‌ किसलिए भेजा गया दहै? 

मैने देला--उसमें सिनी के लिए कुं कपड़े ये } कं कितावें भौर 
कुदं स्वीट्‌स । 

--यह्‌ किसलिए भेजा गयादहै? वहु तमाणादै? 

म जस्गी वावू का गुस्ा भरापगयाथा, मेरा चुप रहना ही वेहतर 
था मने भी अपनी असहमति जताईथी बौर इतना ही कदा पा--ै 
आज इधर था नहीं) मर्गाविकौ तरफ गया हुजा था । अभी कुं देर 
पहले ही वापस भाया । मालती जी की आपतते मूलाकति हुई थी या" 

--यह्‌ जगरततिह्‌ लाया था !**"यह्‌ किस्त चीज काडनामदहै? 

उन्होनि ऊंची आवाज में मृद्नसे पूछा था) 

---वहूत वड़ी गलती की है मालती जीने" ^"मूष्ने कुं वत्त दीजिए 
म उनसे वात कर्गा' **प सकपकाकर कहं गया था । 

--आप क्या वात करेगे, वात अ करूणा {वे गुस्सेमें ही बोते। 

--मेरे खयाल से भप कुदं दिन मौर सक जाएं--इतेक्ष़न हो जाए 
तोसव बातें खुलकर करली जाएं | 

व्यो ! हर वात उनकी सुविधा, उनकी जरूरत भौर उनके वक्त का 
दतजार कयो करती रहै ? कि्चलिए ? जव हर वात मालती की जरूरत 
ओर ववत्त के मुतायिक नहीं होगी" "मेरी अपनी जरूरत मीर वक्त के 
मृताविक हौमी ! जम्गी वाच्‌ ने मोट चवि हुए कहा या 1 

--मेरे खयाल से अगर आप चार-पांच दिन जीर स्क जाएं तो वेहुतर 
है! जिस दिन वोट पडगे, सव सन्नादा होगा, वे एकदम खानी हगी"** 
लोग भी नहीं होगे, तव ठीक रहेगा । मने उन्हें समश्नापा--दतनी-सी 
भेरी वातत मान लीजिए । 

चे वंद पिजरेमेशेर की तरह रहलते रद । मेरे लिए उठकर आना 
मुप्रिल हौर्हाथा) अधेराचारोतरफ भया हुजाथा। उनके चहरे 
पर रोशनी कीलकीर माती ओर हट जाती थौ 1 जगी वाचु कौ 
तकलीफ वहुत सही भौर गहरी थौ) तेकिन किया क्या जा सकता 
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था? मयद्‌ भी नही चाहताकि मालती जीका सारा काम अत्ति 
दिनों मं विगड़ जाए । “वै सुवह्‌ आऊमा' कहकर मँ उटने लगा था 1 

---जादए, जाप भो माराम कीजिए ! जम्भी.वावूने कहा धां 
कोई बात मही करूगा 1 कयो करूं ? खामखाह्‌ इत मामले में पड़ मया । 
ह" “मुके क्या जरूरत दै"““कटूकर वे विस्तर परलेट गपु । 

मँ भी उठकर चला आया 1 चलते-चसते योँ टी कद माया वाप 
सुहु भाऊंगा । 

यों सुबरह जग्गी वाव से मिलने का कोर कारण तो नहीं घा, पर कड्‌ 
आया या, इसलिए गया तो देवाः“ *एषा्रट मे ताला वद दै । नीचे उतर 
कर लाया । जचिष्टेद मैनेजर से पूया तो उसने वताया वे कदी गष । 

कां ? 

यह तो पता नही । शायद अपनी वच्ची के पास पचमदू ग्रए्‌ 
डं) मौर कही वे जाते भी नही । 

--इसका मतलव दै, द्रौ तेकर गए है ! 

-जी! 


म सुन्न रह्‌ गया 1 दालांरि चूनाव-वुल्लार काण तेच था, पर मेरा 
हात वराहो गयाथा। एकतो काम का वोक्ल-ऊपर से यद्‌ जवरदस्त 
क्षटका \ म कार्यालयमे लाकर चुपचापलेट गया था) कुद भौ समन्नयें नही 
ञआारदाया। जग्गी वाव ने यह्‌ क्याकिया था । कही वे त्यागपत्र देकर तौ 
नहीं चते गए ? कटी कु भौर घो नदी कर वंठेगे ? मपने सम्मान भीर 
अपनी भकेली दुनिया को चेकर जीने वाले आदमी की यही तो मुरि 
होती है । मुञ्चे समञ्नमे नदी द्दाया कि मालती जी ने जगत्सिह के 
हाथों लिली के लिए वह्‌ पैकेट क्यो मिजवाया या । क्या मालती जीने 
जगी बाबू जीर लिली कौ कपड़ो मौर कु उपहायै ते तोलना चाहा था ॥ 
ये उपहार वथा वदसूरत उपहार में नही बदल गए ये ? म चूषचाप पदा 
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सोचहीरहाथाकि लल्लू वाव ने पाससे गुजरते हुए पूद्--यक गए 
भद्ये ? आज शाम तुम भी एक सुराक तेना" 

मृते कुद भी अच्छा नहीं लगर्टा था तभी सायकिल की धटी वजी 
भौर दरवाजे कफे पार वही वदा पागल दिखाई दिया! उसने वहींसे 
मावा लगाद््--जगतक्षिह्‌ जी ! हरि साथ गरोवी मिटाने च्तेगे ? 
भआदए, चल्तिए } 

टस वक्त वहु विलकुल ठटीक-ठीक वौल रट्‌ था। 

इतने मेँ जगतसिहमागया धा) उस वृषे को देखते दी वोला-- 
आपफिरभजागए? 

वृद ने विलकुत सामान्य गादमी की तरट्‌ कहा--र्म जापका साथ 
देने आया हं । वहत विचार किया | मने बहुत विचार कियाओीर तय 
कियाक्रिएक वार आपका साथ भौर दिया जाए““शायद गरीत्री दस 
वार मिट सके ! इस वार भौर्‌ देखताहूं"““नहीं तो तर्म॑चा मेरेपासहै 
ही"*"भगतसिह्‌, भाजाद, विस्मित मेरे साथ हं ही"*"वह्‌ वृद फिर 
यहुकने समां था । 

भप उधर जाकर चाय पीजिए । कुद नादता कर लीजिए" **जगत 
सिह ने कहा धीर उन्टं भण्डारी वाले कोने कीओर ठेलकर्‌ भीतर भाया, 
उसे कोई फोन करना था। फोन नहीं मिललातौ उयकर जानै लगा 1 
मने उसे वहीं रोक लिया । विना पृद्धे मेरा दिल नहीं मानर्ाथा। भनि 
पूछा --क्यों जगतरिद्‌, अग्गी वावू को वह्‌ उपहारा का पैकेट तुम दे 
गाएये? 

-हां"*“क्पो ? तत्त्‌ वाव ने कहा था | जगतर्सिह्‌ वोवा। 

--लत्तू बाबू ने कहा था ? पैकेट किसने दिवा था, माततीजी ने 
यालत्ल्‌ घाबृ ने? मने पता करिया) 

--सस्त्‌. वाव नदी द्विपा था । यहीं दिया था । मु्से कहा, ऊपर 
जाकरदे मागो मौर कह देना मालती जीनेभेजा ह | क्यो, यया हुमा ? 
जगति की उत्सुकता जागी । 

--कु नहीं । मं सिफं यहु जानना चाहता धा कि वह्‌ माचतीगी 
ने न्रिजवाया थाया नदीं" "नि कदा । 
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-रीक-ठीक मुर मालूम नदीं 1 मालती जी ते मेरे सामनेतो दिया 
नही, लेकिन लल्लू वावू ने जव कहा किं कट्ना, मानठी जौ ने मेना दै, 

होने ही भेजा होया ) ओर कौन भेज सकता है ! अप मालती जी 
से देर्यापत कर लीजिए"*"कौन-सी वदी वात है"““कहते हए. जगतर्सिह्‌ 
चला गया । 

मेरी उलञ्चनं मोर वद गई 1 यह्‌ वक्त भी रा नहं घाकि मालती 
जी से पदता । वह्‌ विग पडतों--यह्‌ वात करने का यदौ मौका? 
जौ काम कर्‌ रहे है, पदे उसे देखिए ॥ 

रहु-रहकर मुन्ञे ्षत-विक्षत जग्मी वाद्‌ काष्यानआ रहा यावे 
एकाएक चिना वताए चले गए । पता नहो, क्या सोचकर गए होगि ] पच~ 
मद़ीहीगषए्‌ हैया कहीं मौर"“"लौटकर आएगेयानही? माषएगेभीतो 
कव । मुभे यही लग रहा याकि सहने कौ कोशिश कस्ते हुए भी भीत्तर 
से किसी भी स्थिति के लिए तैयार नही ये । इसलिए अवतः वे वर्दाप्ति 
नहीं कर पाए । लिलो कौ ुष्टियां यी 1 वह्‌ अकेली होस्टलमे होगी 
यहे वाठ भी लगातार उन्दं दुख देती रही होगी मोर फिर लिली कातार 
भी भाया था। सकना मुप्किल हुमा होगा उनके लिए 1 हो सक्ता दै, 
लिली को लेकर कही ओर चले जाए"" "यह तोत्तय लग स्हायाकिवे 
तच तक लौटकर नही भआएगे, जव तक यह धूमधाम खत्म नही हो 
जाती“"यानी मालती जी चली नहीं जातीं। 

यह्‌ सव वहु दुःखद था । 

मुङ्ञे उम्मीद तौ नहीं थी) लेकिन नते-नाते मेरी निगा्हँ यही 
सोजती रहती थीं कि क्हीवेयानगएदो। 


दूसरे दिन तास की निचली सड़क की भोर गया था जहा मच्यो 
कै वगते है""“वहां जग्गी वावू से मिलने की कतई उम्मीदनहीं षी, 
सेकिन एक पुलिया के पास देखा--ठागरा खड़ा है, मौर लिली का सामान 
रखा है, ओौर्‌ लिली चया जग्मी बाबू दोनों ताल-किनारे खद डूवता भा 
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मूर देख रहै हैँ । ताल का पानी काफौ उतरा हुआ धा"-"वहां दो नावं 
पड़ीं थीं । लिली उघर भाग गई थौ । जग्मी वाबू उसे आवाज दै रहे ये) 
तभी यैन उह मावा दी--अरे जगी वाव्‌, अप यहां? 

--अरे आप ! हां" "लिली को पचमदीसेले आया हूं । स्टेशन पर 
उतरकर जिद करे समी, तमि से चविए पपा**“"ताल का चक्कर लमते 
, हए चलि पापा" ""वहुत शतान दै । जरा देष उत, कदी नाव पानी मेँ 
न उतार ले"““कहते हुए जग्मी वाच्‌ शिनिरे कौ ओर भागते चले गए} 

मूङे जल्दी थी) मँ वाप-वेटी को कछ क्षण देखत रहा" ˆ*वे दोनों 
दौड रहै थे । लिली अगे-जभे, जगी वाव पीच-पीले" " “लिली की भोली 
आवाज आ रही थी--पापा, हमे पकडिए* "पापा, हमे पकड्एु""“ 

ति वाला उन्हे अचरज ओरप्यार्सेदेखरहाथा) 

म उन्हें पलट-पलटकर देखता .चला आया । वे दोनों अपनेमें दवे 
हुए ये । उन्हं किती कौ परवाह नहीं थी। वे इवते हए सुरज कोभी 
भूल गए थे 1 भागते-भागते वे दोनों काफी दुर्‌ निकल गए ये । ताल का 
पानी सुनहला होकर लहुरा रहा था। हवा धीरे-घीरे*चल रही.थी) 
किनारे की घास सस्सरारही यी! लिली के खुले हुए रेशमी वाल उड 
रहे ये\ 

काफी लम्बा चक्कर्‌ काटकर जवे म वापस होटल पहुंचा, तव तक 
जमी वाच्‌ अौर लिली नहीं लीटेये। रतहोग्ई्‌थी। मै मालतीजी 
के पास चला गया । उनसे कु जरूरी वातं करनी थी! मनमें आया 
भी था कि उन्हं वता दुगा-ः लिली आई हुई है, पर मने जानवृञ्लकर नहीं 
वताया"““मालती जौ का संतुलन विग्ड ` :-'. ओर जग्गी वावू को 
बुरा लग सकता था । । 


दौ जाना था। इतिएये आखिरी दो दिन वे । प्रदर्शन भौरप्रचारका 
कामश जोरों प्रथा ओर भीतर दी भीतदटठोख काम नीचवलस्ा 
या 1 मातती जो उक्ठीमें वहत व्वस्त वी ॥ 

विली बद्रत प्यारी वच्वौ थौ 1 मुवहं मन नदीं माना तो चुपचाप 
उटकर उपे देखने चला गया 1 वड वटी अपते पापा को अघदार की खवर 
पकर मुनार्दी थो । पापा का चश्मा तगाप्‌ इए--इतेक्यन षीवर 
रीचेज हादएस्ट पिच ! वायर्तेस इन गुजरात । सूनिएु पापा" "जायन 
फादड दन वाम्य हाई“ 

अच्छा, चमा उतार मौर देव, चाचा जी यष ह { जग्गी वाब 
नै उमे टोका । चश्मा लगाए-लगाए दी उसने पानी से मूषे देखा-- 
नमस्ते अंकल ! 

नमस्ते वेदे ! बहकर मने उघे प्यार करिया बौर वैव्ने सलगांतो 
जग्मी वाव नेवरी पर व्रिखरी लिली की तमाम चीं वटोसते दए 
कहा गृदस्यी उठा लाई दै! गोद 1 यह टोपो देषी"““गुल्सरन 
जो"*"यह्‌ लिली मेरे लिए लार्ईदै। 

रगीन मूत की फदनेदार टोपी 1 जमी वाब ने तगारईतो सिलीने 
आँ चमकाद्‌--अच्छी हैन पापा 

पटुत वदििया"“*अच्छा अव तुम तयार हो जामों, जमनी 
घावु ने कहा तौ लिलौ चर्मा उतारकर गई मोर कषा उठा लाई--दमारे 
बराल वनाम पापा । 

वह पापा कु इस प्यारे तरीके से कटती यी किं एकाएक प्यार उमहने 
लगता णा। जम्गौ वावू कपे दे उसके वात सुलन्नाने जग "` "सुलक्षाते-सुल 
ञाते वोले-- जानवुक्नकर इसे यदाले मायादहूं] 

कपो पापा ? लिली ने खवाल किया । 

कु नही वेदे 1 यहं मपना घर नहीं है? जग्मी वादु ने कुं दख 
तरह खे कए कि लगा, वे वात बदलना चात ई 1 

तभी देयरा एक दे मे नाश्ठा लेकर मा गया--गुड मानिग सितौ 
येवी । 

--मानिग रामर्खिह मकल { गुड मानिग""लिती चदको 1 
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--ये रहा लिली वैवी का दघ ! वेयरे नै जसे चेडते हुए कहा । 

-देविए पापा" "हुम दव नदीं पिएगे"*"रामरसिह्‌ अंकल को सम- 
ज्ञाइए { लिली ने रूटते हुए कहा । 

पहने भिलास भी तौ देखो" "उसमे क्या है { जग्मी वायू ने राम- 
सिह केदाथसे संतरेके रसका गिलास लेकर सामने कर दिया । लिती 
मुक्त मन से मूस्करा दी) 

--अच्छा, म अभी चल्‌"““मने कटा ओरलिलीको वप्यारकरफेर्भ 
चला आया। 

कामतोर्म सव करता र्हापर मे हमेशा लिलीके लिए सतक 
रहीं 1 इधर-उधर वह दिखाई पड़ती रही । भपने मकेतेपन में मस्त वह्‌ ` 
अपने साथरहने कीञादीदहोगरईथी। कभीवहं टैरेसकी दीवारपर 
लटकी सावन के बुलबुल छोडती नजर आती""“कभी काउंटर के पार 
पड़ी करसियों पर पैर हिलाती वैरी स्हूती । कभी हमारे कटेन के पास 
वाले लान में तित्तलियां पकड़ने आती । 


गानौमत हई कि योटिग शांतदढंगसे दो गई । दंगे-फषाद की उम्मीद 

तोथीदी तेकिन हम भीतेवार वे 1 लल्लू ववृ ने परी तयारी 
केर रखी धौ । उयादा खतरा गृलक्तेर महमद के यादनियो की तरते 
या । मुलघ्चेर ने इछ योव जमकर साप्रदायिक जहर फलाया या। दम 
लोग सवकं ये, पर कहा क्या जा खकता.या ? क्व क्या हौ जाए, किसी 
को पता नदीं होवा । चनदरवेन तो रस्छी का साप ये । यह्‌ यात चूनाव- 
अभनियान के जोर पङ़ढते-पकडते साफहौो गर्हय । ष्ठि भी वे निकटतम 
प्रतिद्रन्धीये। 

योरटिग लाम पाच वजे वद हो गई 1 टम सोग लस्त-पस्त पड़ गए । 
किसी को कुचभी होश नदींथा! सथ लोग घोडे येचकरसो गणये 
सुबहु नौ वजे पे केलक्टरौ मे गिनती होने वाली थी, पर हमारा कोई 
एजेंट वहा नदी पटरंवा या 1 आविर पोलिग आफीषर का णोन भाया 
ओर जँसे-तंचे तेयार होकर लल्लू वाद्रू भागे । कु देर वदे लोग पहंव 
गषए्‌ । गिनती धुरूहो गई थी1 कलव्टरी के बाहर लोगो कौ भीड़ जमा 
घी। वदां पदटूुवक्रर यह्‌ अदाज दूजा था कि चन्द्रसेन ओर गूलयेर अहमद 
केलोग भौ काफी उदसाहिव पे! ठेी याव नदी थी कि उन्हंजीतने कौ 
उम्भीदनदो। 

अतग-जलग उम्मीदवासें के लोग कलक्टरौ की बहारदीवारी के 
बादूरवेदोकी द्याया में जमा ये। मिनती चलने के कारण गारद का परा 
भी उत दिस्तेमें या! चन्द्रघेनके लोगों ने चाय कौ दुकानों से किरा 
परर तस्त तेकर मपनी गदीनीमकेवेढकेनोचेकापमफरतीषी। 
गुलेर महमद के मजमेमें रवद वट रहा धा। 

करीवदो घटे वाद घार-पाच आदमी उख कमरे के दरवाजे पर दिखाई 
पदे जहां काउ्मिहो रदी थी 1 तल्तू यावर भोउनमेंये\ ये बहू पतत 
नही ये] शेप लोग दूषदे उम्मीदवारों के एजंटये । बादर खड़े लोगो के 
गिद्य ने उन पेर लिया-स्या हाच दै ? कठिनी काडटिग हुई? 
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चन्द्रसेन के एजेटने गवं से कटा--अव तक सात हचारकी 
काठटिग हुई है । चन्द्रसेन जी दो हजार से अगे । 

--चन्द्रसेन जिदावाद ! चन्द्रसेन जिदावाद ! कुं नारे लगे आौर 

चन्द्रसेन के मजमे मै चाय के कुर्ट्ड ओर गिलास चलने लगे \ पत्तो पर 

भजियां भी भाने लगी 1 

गुलेर अहमद के मजमे मे शरवत के गिलास सक गए 1 

हम सौग खामोश ये! अभी कद कहा नही जा सक्ता था ! अभी 
तो णुष्भात थी 1 ऊपर-नीचे तो लगा ही रहत्ता है 1 उद्‌ लाख कौ गिनती 
में वहत वार हिचकोले लगने थे । 


वह साइकिल वाला चूदा पागल भी एक जगह खडा धा \ कुं देर 

वाद्‌ उष्टने भी मजमा जोड लिया थां \ वह्‌ वोचं रहा था--गांधी जीने 
गोत्ती पयो खाई धी? बोलो मेरे भाद्यो { मंधीजीने गोली क्यो वारर 
थी? भगतरसिह्‌ फांसी पर भ्यो चदय? चद्ररेखर आजाद क्यो सहीद 
हुए ध ? सुभान योस ने चाना क्यों वदला घा ? बोलो, मस्ते वताओ 
"*"भौर एसफे वाद उस वु पागल ने सोते से खेजडी निकाली जौर कान 
पर्‌ ह्वाय सत्रकर आलाप सेने लगा-- 

मेहनततफण लोगो, सावधान" 

र उकेकीषोदट वताता हु" 

पर्सी द रनका परम लक्ष्य 

भुस्सी पालाकोषूभी दहो" 

जो ुर्सी दै, वु देणभगत 

उजला-काला वेर्‌ भी हो“ 

मदुनतफण सोमो, सावधान" 

भ ऊकेफी सोट वतात्ता ह" 

मसदूरक्सिमोमे कसते 

भ, साततं मजदूर्फिसमनोंषी 

पर सूती वकालत करते ह 

ये पापान फी, सासंती पी ! 
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कुरी पर इनदरो याद नुं यतति 

जानू मड्दूर-ङ्िनो ङ" 

मँद्कद्नौचोटदवावाद्रं 

वे खक, सायी ह जैठनों ङ 

मेदनवक्न लोगो { वावधानं ! 

मजमेनें ्तौन भटक्ने लने चेद्धि तभी एक पुलिन वाना माया 1 वृद 

पामनने दरकर देवा बौर खंजो चबाना वदष़र्‌ दरिया । पुषिन 
पासा व्रिल्नाया--नू षिवा ग्या ! वत माय! यौरटठने उमद्धो खजरी 
छीनकर पढ़ तरण फ दी । स्टण्ड प्रे खद नादन्ति निराद्विया बौद 
यृद्ेखो एनो पद्व द्विया ॥ बुदा द्वा दुखा उच्करवड़ा दो गया1 
भने वह पुलिपर वनिका विजास्टादो\ तजमा वि्रगमा।दुद्रेने 
ल्पना चामान वटौय बौर दूर एड वेद्‌ के नीचे वकर वदी पोने लमा। 






ठव ठङ एजेंट दिर बाहर बाएय। ठिर खवर पएंती-यच्यीव्र 
दशर ङी काटयिम ह गदे । चन्दरतने घव पाच द्गादवेसोटकररद 
1 गुनतनेर बहुमद नम्र दी बीर मानती जी नम्बर ठोन1 

लल्नू वा षर पटच्चे दए निक्ने चे 1 पान लाकरमुन्तत वोन-- 
जरे भदये, चिना कनौ वासी ने ग्वा दिया है। रोटिण हमारी ठट, 
वोदे चन््रठेनकरोदे बाए्‌ । देवा भ्ये ! गांदके इमां ढो खारदटिम 
पूते द्धो गद वद्र तो जयनाभदटरा कंठ मया। परय मूनन्चर नदमद 
कद इतने भीकोट्‌ निर्दे यया + मन्तन नाडा, भय । 

चाय का एक निनानर पीकर जीर अलदं प भिया खाकर यत्तु 
वायू ब्दिर भोठर चने गण्‌ । चन्द्रतरेन वाते वेड नीचे चव ज्यादा मोट 
दोगहंसी। भद्रम भो वानन-दछनन खवर पदर महुयौ ॥ दुद नोन 
सदन्नं स, कृद मोटरोने नाए्‌ये 1 दृद्धरोपरेभोना जादू यौ"““मारौ 
श्रीद चन्दरयेन वतिदेद्ढेनीवेजमादद्दीदी! उनददनदकाणएद् 
काक्वा रुदं र्दा या--ूननान्पयों ख इतजाम कर सो"“वीत नें 
विटसेन भी मरवा नो-वाब्‌ जादो खवरद्दूचर्दीदैनः 

यवु जौ पद चलवचु्द। बमीदाजार म यट द्रुए 1 
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7 उन्दरे खवर दे दी गई ह! किसीने वताया था "वावृजी' से उनका 
मतलव चन््रतेन से या) हमारी तरर सन्नाया था! सवके चेहरा पर 
हवादयां उड रही थीं । गूलर अहमद के वेमे मँ रौनक थी। 

दोपहर ढलते-ढलते काफी कुछ साफ हौ गया या 1 कुछ दोल-नगाड 
वाते चपचाप आकर चाय वालों की वचो पर जम गए ये । वीच-वीच में 
वे जरा-सा ढोल वजाकर्‌ यह्‌ जता देते ये कि वाजे वले भी मौजूद 
चिन्ह जल्स्तदहो वह्‌ मभीतयकरले 1 कुछ मालिने भी जा गई थी-- 
फूलों फे हार लिवे बौर गठरी में बुदा फूल वांवे । दूर से हिजडो की एक 
टे तालियां चटकाती चली आं रही थी । हिजडे आकर वाजे वालों के 
सायजमगएष। 


गुलेर लहुमद की दातत खस्ता दो चुकी यी \ वे चूपचाप एक जीप 
मे वेठे ये । उनके दरदं -मिदं सात-आठ आदमी ही थे । वाकी लोग चन्द्रसेन 
के मजे णामित दौ गए ये बुं भीड्‌ अव हमारी तरफभी वद्‌ रही 
यी \ लीड तो चन्द्रसेन दी करर पे पर फकं सिफं ढाई टजार काया) 
पता चला था कि चन्द्रसेन कलक्टरी के पास वाले होटल त्तकञगएये। 
भवये तरो कलक्टरी पर जनि वानि ये जव जीत की खवर सुनाई पड़ेमी 1 

मालततीजीकोदहेम लोग पेटराल पम्पपरलगे फोनसे सारी खवर 
देर्हेयें। गाचिरी घंटे वहत संपयके ये) तभी मने देखा, जग्मी वाव्‌ 
लिली कोलिए हुए माए ये 1 वे उसे सव समञ्ला रहे ये" "हिजड़ चन्द्रसेन 
क मजम्‌ म नाच रह ये} ढो वाते ीरे-घीरेमापरहेये। 

-प्यादाल दि गल्सरनजी ? जग्णी वाव नेपृद्धाथा। 

द कहा नदीं जा सकता"*"देखिए"" 

--फिक मत कौलजिए । जीत जागे आप ! 

--कोकाकोला मंगवाऊं ? ने पूया । 

नहा-नटी, इते या्धारनले जा रहा था । सोचा, यह्‌ तमाला भी 

दिखा दू ! रुदते ए वे चिलत को लेकर चत दिए थे । 
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चन्दरदेन के दन में कुं लोग माताएुं खरीदकर णामिलहो गए धे। 
चमी सलोप की मुस्करादट विये जस्तु. यायु ने दरवाजे चे षांका या 1 
जगत्र्चिह दौडकर पा गया या गौर वहीं वे चौखता हया भागा धा-- 
मालती जी । 

हम लोगों ने विना जने हृष्‌ ही नारा माया पा-जिदावाद { 

सनखनी यदृ गर्‌ यी 1 पता चता कि मालती जी तोन दङार से 
जानेदौ गईं यीं। मुने ही हिज हमारे सेमे मे जाकर डमा मचाने 
ओर वालिया चटकानै लगे । मालाओं वलते कुघ सोग धीरेसे उषरसे 
विसककर्‌ इधर हमारी भोर मा गए । 

नौर दमने भपनी जीप सजाने का इंतजाम गुरू कर दिया 1 वाजे 
वातेभीदृमारी जोरा गए थे । मने दौडुकरपम्यसे मालती जी को 
खवर दी भीर इखरार किया किवे कलक्टरो पर ना जाएं । बव सिषे 
दख हजार कौ गिनती देय रह्‌ मई यी गौर हमे पूरौ उम्मीद यौ कि दम 
जीतेगि । 


मौर वदी हूना ! मालौ जौ खात इजार बोट च जीव गदं पीं1 
लोग पागल दो गए ये । दमादम ढोल दजने लगे ये । दिजडेसाटीका 
छर प्रकड-पफ़डकर फिस्की को ठरह्‌ नाचने लगे वें । फएूलो की वारित 
द्धै शई बौ 1 मालती जौ मिर्डा छादव, लाला दीनानाय व जन्य तमाम 
साथियों के सरायमा गई यँ । खुक्चियो जौर वधाहयों के दौर के वाद अव 
उत्साह योडा कम हना वा तो इर ध्यान गया । 
चन्द्रसेनं कै काकतां नदारद ये । तन्व खाती पेषे। चाय के 
गिला मौर ुल्दड़ विखरे पड़ घे । चन्द्रसेन षति हार वोटों से दारेये 
भौर गृलतेर महमद की जमानत जन्त हो गह थो! 
गूलगनैर अहमद कलक्टरी के पटक कँ सामने खट पागेलो की वच्ट्‌ 
चख रहे ये--दमारी जमानत कंसे जन्व हो खक्ठी दै! स पूद्यता हूं केसे 
जम्त हो खकती है } जव पूरा इतेकयन जात बौर मजह्व के नाम परर 
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लड़ा गयाहैतो मेरे सारठहजार मुसलमान कहां गए ? यै पुता हूं मेरे 
- साठ हजार मुसलमान कहां गए ?यातोमेरेवो साठ हजार मुसलमान 
मुने दिए जाए, नहीं तो जमानत का पैसा वापस किया जाए | 
उनके तीन-चार साथी जोर-जवरदस्ती उन्हं जीप में डउालकरले 
गए } घर पर जाते-जाते भी वो यही चीखते ग्ए-मेरे साठ हजार मुस- 
लमान कहां गए ? मेरे साठ हजार मुसलमान कह गए*“ 
फिर एक शानदार जृलूस वहीं कलक्टरीसे शुरूहुयाथा। जीप में 
मालत्ती जी मालाओं से लदी खड़ी थीं। मिर्जा सांहव शान से वगलमें 
खड थे । लल्लू वावू डावर के पास वेठे थे । मै उनकी वगल में जमा 
था । जगतसिहं मालती जी के पीषछथा। भण्डारी भरी लय्के हए थे । कुछ 
भौर लोगभी जीपमे भरे हुए थे । अआगे-आगे बाजे वाले यें । हिजडों 
को मालती जी ने पैसे दिलवाकर रवाना करवादियाथा । चारोकी 
आवाज से सड़क गंज रही थी । जगह-जगह से तमाशवीत लोगं कभी 
फूल फक देते, कभी तारे लगा देते ये । 
वीच वाजारसे हमारा जुस गृजरा तो ने देखा--एक जगह पटरी 
पर्‌ जमा भीड़ के किनारे पर ही जग्गी वात्र भौ खड़थे। लोम नरिलग 
रहे ये गौर मैने देखा था--लिली उर की रौनक देखकर कुछ चकराई- 
सीखड़ी थी ओर छोटे-दखोटे हायों से तालियां वजातीजा रही थी । 
उसने अपने पापा से कुद पूरा या'ˆ-इवर जृलूुसत की तरफ कु 
. इशाराभी कियाया ! जग्गी वाव्‌ ने उसे क्या बताया था, यह्‌ तो नहीं 
सुन पाया, पर अपने अंदाजसे लगाया कि लिली ने यही पुदा होगा 
पापा,ये कौन? 
--ये एक लीडर दै \ इलेवन में जीत्ती है ! 
हमारी जीप जागे निकल गई थी। ओर भीडकेसाथदहीवे दोनों 
भी पीट गए थे । 
आधी रात के वाद हंगामा खत्म हुमा । 
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दू्रसी मामको ही वदी गोल्ब्न उन हौटलङे वड़े लनम बदरे 

नायसिकों को ओर सै मात्तौ जी के लिए अभिनन्दन-खमारोह्‌ जआमो- 
जित क्रिया ग्याथा। नरखौसेठने सुद जग्गी बाबू को यवा-वताकर 
सार द्रव्गाम करवाया धा। नरसी सेठ बार-बार कदते ज रहै प- 
जगदी जी ! यह्‌ तौ हमारी सुलनसौवी है कि आप हमारे सारद 
भपिक्रोक्याकमी है" 

--अपद्ोष्धिये सेठ जी, म सवे इवङ्खाम करवा दूया 1 जग्गी वादु 
नै कहा तो नरखी सेठ बोते--आप शमिन्दा मत कीजिए जगदीष जी"““ 
जपने मॐ एकदम अधरे मे रखाˆ*"पहं तो जापका बद्प्पन है ! 

---अरे, इस वङप्पने म क्या रखा है ? जग्मो वादू ने कहते हए 
मद ये को हिदायत दौ--सोफा ऊपर "स्टेज पर“ 


णाम होते ही भीड पटवन लगी । लिलौ तिवतियां पकड़ने भी नही 
आई । लानमे मह्‌ तामक्षामथा। मैने एक बार उपर टंरेसकी तरफ 
देखा या। उभरके रेणमी वालो वाला मामूम-्ता बेहूरा कानिस प्रणी 
सिकाए नीचे चल रहे सजावट के खरजामको देख रहा षा ¦ 

शानदार जलसा दुभा । स्टेज प्ररे हुम लोग नही गए क्योकि यद्‌ 
नागरिको का जलसा था । करई स्कल के यन्वे भी आए हृए पे । महिता 
पिद्यालय कौ टीचर चुनी हई वन्यं फो तिये खदरी थं । लाख नागरिको 
को भीदृस्टेज पर थो । हम लो परवा की तष्ट इधर-उधर पूमरदै 
यै । जग्यौ वाव बौच-दीच मे अति ये, पर उ्यादा वक्त वे भपनेकेविन 
के भीतरहीष्टैये। 

मुने यह अच्ासगा याकि जगी वायु ने तिीकोौनदी रोक 
था। ह्‌ दुख भवरज, कु मुलभ सहजत मे इथर-उषर सौमो कौ ताक 
र्दी पौ । कभी पुददक्ती हुईं फव्वारो के पात चली जाती धी । 

एक वार जग्गी वायू ने आकर उच बुलाया घा-तर भेरेकेविनमे 
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जगत ने कलमं वेकर आंोग्राफ क्रियाया गौरप्यारवे उसी दद्द 
उद्षका माल भी घपयपा दिया या जसे वे जन्य स्कूली यज्वो के यपयपाती 
र्दी यी ! धिती उनके दृप्ताक्नर देते हए दरुषरी तर से उठर आदं 
थी! उसो कोने पर जग्गी वादु चूपवाप खड़ेये। घूनके धूटकी तरह 
जपन भांमू पते दए । 

चिली ने उल्मुकता स जग्गी वाद्‌ को अपनी कापौ दिखाई यो- दमने 
आंटोग्राफ ते लिया पापा "यह्‌ देखिए" 

--टीकदैवेटे) जग्मी वायुने उदास से उदे वपयपादियाया) 
यौरवे वेहृद यङे दृए-षे भपने केविन कौ बोर चते गणु ये । 

खजावट के लिए लगे गुव्वारों मंसे लिनीने एक तोढलियाया। 
गीर्‌ उक्ते उद्ासती-येलती वह्‌ उनके पीदे-पीछे चली गई यी । 

जलखा चलता रहा 1 सत्त वाव्‌ ने मृञ्नसे कहा--भ्ज चामकोफी 
ही चलती रढेमी भ्ये ? चाय-कोफ पीने ते मृं का खवाद बिग्‌ जातवा 
दै 11 

--जगतसिह्‌ से कटे, शायद वह्‌ मापके तिए कुं इताम करर्दे""“ 
मने कटा। 

--इसे दयो, म्ये" ““ ध 

तमी मिर्जा घाहव ना गए, तपाक वे बोते- नत्त बादू ! बापने 
एसी एतरज विष्टा कि खव पिट गए"““जयाव नदीं दै मापका । भघरली 
दीयेतोभपरहै। 

भ्ये, जीत जामौ तो हीरे, हयार जाभोवो उरो! इष वक्त 
तो लपन जीरो वने धूम रदे है“"कु इंवसाम हो जाए तो बन भी 
हीरो हौ जाएं, महये ! लस्तरू वाव ने नाख दवाकर कदा । 

मि साद्व खमन्न गए । बोने--अरे, ष्या बात करते ह र्त्त, 
बाबू । आपके लिए किस चौडकी कमी हो सक्ती दै? सत्त, वानु 
फोरन सुराक तमी लील निकालकर मिद सखाहव की धेरवानी की जेव 
मे सस्का दी--इसीमें र्दे ठो ठीक दै 1 गौर एक प्तेट ते मुदुटी भर्‌ दान- 
मोठ लेकर उन्हति कागज ॐ नेपदिनि को पुदियां वाधौ गोरमेरौ जेव 
सरका दी-पूरा दन्तदाम कर तिया जाए, भ्ये ! 
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उपर मंच से भाषण होते रहे) 

धीरे-धीरे सव शांत हो मया} जलसा समाप्तहो गया! हेम तोम 
अपने काटेज मे लौट बाएु 1 मालती जी भी बहुत थकी हुई थो) वे सीधी 
उपर चली मई । 


व मेता उख सदाया। माततीजी को दिस्ती जातेकी जल्दीभी॥ 

जगर्ताप्िह्‌ ने सव कागज -वागज समटने शुरू कर दिए ये) विदाने 
सामान समास नलिया या। हम तोगोने अपनो चीरे इ्कट्टी करली यीं। 

हिसाव-किताव वाकौ रह्‌ गया था। वदुव-ते पेमेष्ट्त होनेये। 
मातती जीने मुवरह-पुवह ही फोन करके उपरव्ुनालियाया। म पहना 
तो उन्होने कहा--र्भतोकल जने की खोचदठी हू" ““यह्‌ हिसाव-किताव 
आप निपराते रदिएमा 

सव दिसाव-किताव बँ कँ निपटा पाञ्गा } मने सा मसनहुव 
सेवातकदीयी। 

ष्यं ? ठेसा कौन-सा वडा हिसाव-किठाव है? जो जरूरत पदे, 
वता दीजिएगा । दिल्ली से मेन दुमी"""मालती जी वतीं । 

बहुए से वह्‌ नदी निपट पाएगा { मने क्दावो उन्दनि गौरवे 
मुमेदेखा 1 

समनी नदीं। वे बोतीं। 

~ पायद पको मालूम नदी" "लिन बाई दईं है। दो-एक दिनि 
मे ही वापर मपने स्कूल चती जाएमो } 

~ लिती"“*वह्‌ यही ह ? सचमुच ˆ“! वे मोम की तरह पिष उटी 
थीं। 

जी ! याप उसे पहचान मी नदी पाद्‌"“* 

कव, कहा ““मुके प्रवा ही नदी"““व्रितकूल नहीं मातूम!वे 
कातर होकर वोनीषी। 

---कल जले मे जो ब्दी भापका दस्ताक्षरतेने बाई पी" 

ओद } वे वहत गहर साख तेकर रो षदं 1 जव कृ णांठ दुद 
तो षून्यर्मे देती डी थीं 1 फिर धीरे-धीरे बोली पी- मेरी जिदगौ क्या 
दयो गई दै ¡ भोद्‌"““जामर पकर वे कदने लमीं--ज्पर होमौ" "लिए 1 
चत्तेगे जरा" 
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मानत्ती जी ङो उनका आना बटूत बन्दा नहीं लमा । यमौ वे चमन 
से चौघरो खाद मे मिलने केविरएतंयार्ोहोर्टीर्ीकिपना वना, 
दो-तीन सौगमोर मा गए है । तल्वू बाबू भी नपच्त दृष्‌ मा गएुये। 
मालती जौ को उनसर मिलने बाहर वत्ति कमरेमं जाना दौ पड़ा 1 उन्दनि 
वात वाये, साडी टीक की, बौर देशवते-देखते उनका पूरा व्यश्ठित्व वदन 
गवा।॥ 
चीयरी साह्न ने कहा-अरे, अदे हमारे माव तक पडी सद्कभो 
नदौ वनेमो बमा ? उनके वोनते ही मु दावव दाला वद दुद्व पादपा 
गया जव वे दात, घी मौर इरी मिं मोगरे पे1 उन्दने बाह्ठतारै 
` रखी--ञव तो वाप जोत गह हुः ^"मबभी उदक नहीं उनेमो क्य? 
मालतीजीका व्यक्त्य कंसे वदवताहै, यह मेने बतूवौ उषी 
खमय देया । दूखरे साहू वि्ानियो दौ वरफ चे जाए पे बोति-जी, 
यहे तदसीन की पटरी पर हम योतहु-गवद्‌ व्रिखाति्यो की दूकान दै, 
म्युनिखिपत वों ने नार जारो कियाद क्रि दुकानं दयं जाए। दम 
गतव सोग है"“"माप ही वतेद्ए्‌, कहा जाएगे ? अगर जाप कलषदर्‌ 
साहृव ते कद्‌ दे मौर फलक्टर साहब वैयरमंन चाव से कट देँ तो"““वे 
साहु हाव मततते खड़े हो गएये। । 
क्यो भ्ये, चूनाव-चार के दौरान हुम धपना शण्डा समाने गए 
ये, तरवतोआपर लोमोने दुरुदुख के मया दिया था) जिनका करण्डा 
फदुराया धा, उन्दी कहो जाकर”“"वे कलक्टर साद्व छ करट, कल्टर 
; सादव चेयरमैन खाद्य घ करटं, खमन भ्ये ! सत्तू बाय नै दिना दिक 
िद्वातियो को गोरे माए जादमोसेकहदियाया। 
विघािो क प्रतिनिधि का मुह्‌ उतर गया घा! वहु मालवो जी 
की भोरदेखदा ददा कि चायद कुं बाठ बन गाए 1 मालती जीने सौपा 
जवाब दे दिया--दषमं वक्याकर सक्ती हूं! यहुतौ वभौ वाचोंषा 
मामतादै! 


वे जल्दी हे जल्दी बशो टरका देना चादती धी । ॥ . 
मािर हम सखये निपटकर छर ऊपर पदुदे 1 लसी चाबुन 
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चुलवुले वना रही थी । जगी वद्र तयार हो रहै ये) 

आइए } उग्णी वाव ने वहत कायदे से कहा । 

लिली उन्हं देवती रह गई । मालती जी की मंदं लिली पर ही 
उलक्षी रह्‌ गई \ लिली अपने वुलवुले वनाने में मशगूल यी । . वड़े कठिनं 
क्षण ये। 

जग्मी वाव ने टाई बांवते हुए पूखा--कहिए । कोई मौर जरूरत.? 
म आपके किसीओरकाम आ सक्ताहूं! 

एक क्षण के लिए भयानक सन्नादा छा गया । फिर टूटती-सौ जावा 
भे मालत्ती जी नै कहा--लि"*"लीः"^से" 

--लिली वेदे, देखो ये तुमसे भिलने राई है । इधर आभ ! जगी. 
वादूने वात क्हुत आसान करदी। लिली साबुन की फीणी रखकर 
उनके पास माकर ठिठक गई) 

मालतीजीका वांघ टूट गया । मालतीजीनेउसेप्यारसे व्िंमें 
समेरते हुए गीली आलो को पक्ते हुए कहा--वेटे, मै" ˆ "मँ" *तुम्दारी 
मांह! 

--जी ! लिली ने वेहद मामूली तरीके से कहा मौर वारी-वारीसे 
उसने हम तीनों को आंख उठाकर देखा, जसे वह्‌ मालती जी के णब्दों के 
अर्थहीन समन्नी हौ! 

--तुम मेरी वेदी हयो"“"मेरी { मालती जीने उसे प्यार करते हुए 
कहा । 

--जी! लिली ने देसे जवाब दिया जैसे स्कूल मे किसी सख्त 
मास्टरनी ने सवान समज्ञकर पदा हौ-समन्चमे भा गया? 

--तुम मुभे पहचानती दहो? 

--जी ! लिली ने उसी तरट्‌ कटा था जीर कसमसाकर वह्‌ उनकी 
वाहं से निकल गई थी । 

-अच्छाहुभाकि तुम आ गई { जगी वाब ने माहौल की जडतां 
को फिर तोड़ा या--एक दिन सिल के सामने मुभे सव साफ करना था । 
इसे वतानाथा करि तुमने इसे जन्मतो दिया है, प्र तुम इस्की मां नदीं 
हौ ! मच्च हूभा कि चद्‌ वक्त आज ही आ गया"““इसर एकाएक भौर 
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चकत्मत्‌. अ मु भंयड्‌ के वाद फिर किसी नतीजे पर पहुंचना डषरो 
हो गया था“ 

--केसा नतीजा ? 

--प्टी रि सिली भी छन्वाहयोको जानते! 

-कसी सच्चादया ? 

हं { जग्मी वाबू व्यस्य में मुस्काराए चे--यही, जो रम्नि है। 
लिली भी जानलेकितुम्‌ क्या हो"""जव वह्‌ समभदारहो री है" 

माके भलावानौरर्मेक्याहो पस्कती हं उख्के लिए । 

--जो कत धौं-““जव उपने ओटोग्राफ तिपा याहु भीतो 
सच्ाष्ही यी 1 नदी? जमी बावूनेकहाषा। 

मुम कुभो मालुम नही वा" "मातत्तीजी दुपी स्वरमे योती चीं 1 

उसे भी नहीं मासूमया) 

सन्नाटाफिरष्टा ग्या था । निली अवोय आरो से सव कुं देख 
र्दी षी । वह्‌ जते सुन कुनदी री यौ । मातो जीने माके पो 
सीधी! जम्मी यावर ने सस्त नरो से उन्हे देखा चा \ फिर्‌ कुख भटकाकर 
योते ये--मेरे खयात से नुम मुभे सिली का वास्ता देकर किसी नतीजे पर 
पटुचने के लिए मजब्रुर्‌ नहीं करोगी 1 

जाप मु पूरौ तरट्‌ ङतो कर तेना चाहते द } मालती जके 
स्वरमेंोढ़ीसस्तीयो। 

--भौर तुम मुपूरी वरद्‌ इस्तेमाल कर तेना चाहती हो"“"देसो 
मालती, नव, भरी पूर्तिः" "मेरे जीवने की मित्त लिलीके सफरर्भही 
परी होम । मुके अपनो पूणेता लिकी के उसि ही मि्ेमी'""गौर कुम्हासै 
मशितकौी यात्रामेन तितौ कौ फो जगह दै, नमरी। 

--गनिए, भाप लिली को तेकर दिल्ली ज सक्ते 

--किसलिएु ? 

मे कल जाना है" ^"जगर बाप या सरतो“ 

--सितीको भी कल जाना है ! देखो मावत्ती, खिदगीमे हर चीज 
नही पिलती 1 आदमी को चुनाव कुला पदृता दै कि उ स्या नादि" 
षम युनायमें जौ चौरे टूट जाती है, उनके लिए दुःख नदीं कला 


कात्ती जाधो| १३ 


चाहिए ! तुमने, जो, ठीक .समञ्चा"""उतते चुन लिया वा {ने जौ .; 
ठीक समस्ला, वहं चून लिया था । अव पद्ताना कंसा ? 

--पद्यताना-*"सालती जी की वात अबूरी रह्‌ गरई्‌थी । 

--हां मालती, पतने में कु नहीं रखा दै, जीतने वाका तो जीतता 
ही है, हारने वाला भी एक दिन जीत जात्ता है" "लेकिन पचताने वाला 
हमेशा पताता ही स्ह जाताहै। ६५ ` "ध 

` -्म प्तानहीरहीहं{ ` | । 

--यही ठीक ह! इसलिए यह्‌ ओरी ठीक कि हुम वारवार 
पतान के लिए वार-बार न भितं । हम जव-जव मिले" "पतात ही ररे 
वेहतर है कि हमारे सामने जो शुद्दहै उसे साहस से स्वीकार करर \!जो 
दै षद्‌ है; जो नदीं है, वह्‌ नहीं दै ¦ 

--दा-जोहै, वहदहै। जोनहीषहै, वह नहींहै [मालती जीने 
वहतत गहरी सांस लेकर कहाया। 

-फिरभीतुमहो,र्महं ओर लिली मीदहै'"लेकित हम अपनीः 
अपनी जगद्‌ पर. हँ ! जाज की जिदमी इतनी क्थादा उलक्नो से भरी 
हृद्‌ दै मालती, कि अपनी सव भावनाओं के लिए, अपनी भव इच्छाओं के 
लिए जी सकने का पुरा-पुरा वक्त किसीके पास नहीं है, टुकड़ो-टुकडो में 
जीना जीर पद्यताना"ˆ “क्या रखा है इसमे ! जगी वावरूनेकहा था भीर्‌ 
वै कोट पहनकर तैयारहौो गएये। 

मालती जी उन्द्‌ उव्ता देख खुद भी खडी हो गरणी) 

-- मालती“ "इतने दिनों अकेले रहकर मनि यही सोचा ह । तुम्दू 
अपनी वेरपतार दौड़ती जिदगी मे सोचने का ववत ही कहां मिला है? 
मशीनें नहीं सोचतीं, मणीनो के लिए आदमी सोचता है ! भौर सफलता“ 
सफलता सिफं एक मशीन है ! अव तुम ओरत नदही--एक सफलता वनं 
गरू हौ ! अवतुम भौ कु नही हो । सिफं एक सफलता रह्‌ गई हो" 
अव तुम्हारी गुमित भौर च्यादा सफल होते जानेमे है""-भौर कोर 
रास्ता नहीं है) यही वुम्दारा एकमात्र रास्ता "जगी चावू योते 
ये। 

मालती जीने भते भरकर उन्हं देवा या) लितीकोदेखा था! 
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याभे वदकर उन्दने बहत प्यार से लिली की चूमा गौर वेतद्द रो पटो 
धों! फिट अरे नीच किए्-किए ही उन्दनि जग्मी वावू को नमस्ते किया 
या भौर जाचन मूं दवयये बाहुरयायर्दयी! 
खन्द कमरे सेद्धोदकरर्ये नीवे,चतानायाया 1 कमरे मष 
उन्दने इवना दी बदा या--गुरूछरन जी, भाज मे किवी भी नह मिल ` 
पाज्मी।जो भी भाए, उमक्षा दोजिएगा। 
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दूरे दिन मालती जी को जाना था । स्टेशन पर वहत भीड़ जमा हई 

यी । वही मालाएं जौर फूल । 

जग्मी वाच्‌ भी लिली को पहुंचने जारहेये) दोनों की गायां 
पांच मिनट के अंतराल से छृटती थीं।दो दिशाओंको जने वाली 
गाडियां ! एक दित्ली, दूसरी पचमदुी । जग्णी वावू लिली को लिये 
हए आए थे । लिली कौ पतली उंगलियो मे खनि कां पैकेट अूल रहा 
या--वही गोल्डन सनः वालाः+ जसी वाव ने चुपचाप वह्‌ पैकेट विदा 
कोथमा दिया ओौर.लिलीको लिये हुए अपनी गाडी की भौर चले 
गयेये। 

मालतौ जी की गाडी जवच्यूटीतौ वे भरी आंखे लिए दरवाजे पर 
नमस्ते करती खड़ी थी मौर नारे लग रहै ये--मालती जी ! जिन्दा- 
वाद ! मालती जी ! जिन्दावाद ! 


उन्दँ विदा देकर म जग्गीवाब्रुकीगाड़ीपरञा गया था । लिली 
अपनी वही साबुन के वुलवुलों वाली शीशी लिये खिड़की के पासं वैटी 
थी । आविर उनकौ भी गाड़ी चटी । लिली वुलवुले उड़ाती चली जा 
रही थी । जगी वातृ चूपचाप कहीं देख रहे ये । 

मै भारी कदमोंसे लौट रहा था) कानों में "मालती जी ! जिन्दा- 
वाद !*के नारेगूंजरहैये ओौरलगरहयथा कि श्रव अपनी खिड्कीकौ 
छं पकड़ मालती जी को शायद वही दृश्य दिखाई दे रहा होगा जो उन्टो- 
ने कल सुवह्‌ लिड़की से देवा था--लिली मौर जगी वाव गहरी नींद में 
सोते हुए । लिली कौ नरम वाहं उनके सीने पर रखी हुई भौर इवा के 
लोकों मे इधर-उधर टकराता हुभा वह लाल गु्वारा"""कोन का नीचे 
रखा हुमा रिसीवर'-“ 

जौर जगी वाव्‌*""वे शायद देव रहे हौगे""“लिली को प्यार करके 
एकदम फूट-फूटकर रो पड़ने वाली मालती जी कोˆ“"या अपना गिलास 
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दूषा लेने वानी मालती जी कोवा विती को मटोग्रफ देने बानी 
माततती जी को“ 

अौर निकी सायुन कै कुववृते उद्ती यपे मे मस्त होय) 

प्ररे धिवावे तीनों मौर क्याकरररेहये 


